HAE 


अथ सन्ध्योपासनादिप>्चमहायज्ञविधिः 


यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का है। इसमें पञ्चमहायस का विधान है, जिनके 
ये नाम हैं कि_अहायज, देवयज, पितूयश, भूतयज्ञ' भोर तुयज्ञ* । उनके मनत 
गनत के बर्थ ग्रौर जो-जो करने का विधान लिखा है, सो-सो यथावत्‌ करता चाहिये । 
एकान्त देश में अपने प्रात्पा, मन भोर शरोर को जुळ पौर शान्त करके, उस-उस 
करम में चित्त लगा के, तत्पर होना चाहिये। इन नित्यकर्मों के फल ये हैं किे 
जानप्राष्ति से घात्मा की उन्नति और. ध्ारोग्यता होने से, शरीर के सुख से व्यवहार 
भोर परमा कार्यों को सिद्धि होना । उससे धर्म, प्रथं, काम भ्रोर मोक्ष ये सिद्ध 
होते ई । इनको प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखो होना उचित है। 

अथ तेषां प्रकारः । तजादों ब्रह्मयज्ञान्तगेतसन्ध्याविधानं प्रोच्यते । तत्र 
सल्प्याशब्बार्य/--'सन्प्यायन्ति सयायते या परहा मस्या सा इषा । तज 
राज्िन्दिबयो: सस्धिवेलायामुधयोस्ससू्ययों: सर्नुष्येरब्य परमेश्वरस्येब स्तुति- 
आेनोपासना: क्यः । 


आदो शरीरशुद्धिः कर्तव्या-- 


सा वाह्या जलादिना, घाभ्यन्तरा रागडेपासत्यादित्यागेन । 
अत्र प्रमाणम्‌-- 


अद्धि्ीनराणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति । 
'बिद्यातपोभ्या भूतात्मा बुद्धिशनिन शुष्यति ॥ 
इत्याह मनु:-अ० ५ । इलो० १०९॥ 
शरोरशुडेस्तकाशादात्मान्त:करणणुस्डिरव्प* स्वेस्सम्पादनीया । तस्ास्सोतष्टात 
प रब्हमपरप्त्येकसाधनरवाच्च । 
ततो मार्ज कुर्या 
नेवेश्वरध्यातादाबालस्थं भवेदेतदर्थ झिरोनेत्ायुपरि जलप्रक्षेपण कतंव्यम्‌ । 
नो चेन्न । 


आषार्थ प्रद सरूयोपासतादि पाँच महायज्ञों की विधि लिखों जाती है। 

भौर उसमें के मन्त्रों का अचे भो तिला जाता है। पहिले 'सम्ध्या' शाब्द का प्रय 

यह है कि-(सम्प्यायन्ति०) भली भाँति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाय 
१. बलि वैश्वदेव यश । सं २. तिचि यज्ञ । खंड 
I 


र 'पज्यमहायज्ञविधि: 


परमेश्वर का जिसमें, वह “सम्थ्या'। सो रात ग्रौर दित के संयोग समय दोनों 
र्यी में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना भौर उपासना करनी 
चाहि । 

पहिले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि सौर राग हेष आदि के त्याग से 
तर की शुद्धि करनी चाहिये। क्योंकि मनुजी ने भ्ष्याय ५के १०६ श्लोक 
(मडर्गावाणि इत्यादि) में यह लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विचा ओर तप से भोर बुद्धि शान से शुद्ध होती है। परतु वारीसशुद्धि की घपेक्षा 
अ्रत्तः:करण को शुद्धि सवको प्रवश्ध करनी चाहिये। क्योंकि वही सर्वोत्तम मोर 
बरमेश्वर ग्राप्त का एक सान है । 

तब कुशा वा हाथ से माजे करे | अर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान भादि करने 
के समय किसी प्रकार का पालस्य त भावे, इसलिये शिर और नेत्र भादि पर जल 
अक्षेप करे । यदि झालस्प न हो तो त करता । 


पुनन्यूंनान्यूनांस्त्रोत्‌ प्राणायामान्‌ कुर्स्यतु-- 

आस्थस्वरत्यं वायु. नासिकापुटाभ्यां यतेत बहिरा ययास बहिरेव 
स्तम्मवेत्‌ । पुन: शेश हत्वा किचित्‌ तमवरध्य पुनस्तथेव बहििस्सारयेदव- 
रोधयेच्च । एवं वारं नतिं यद । भेनाममनसोः स्थिति सम्पादगेत्‌ । 

ततो गायत्रीमस्त्रेण शिलां बदुध्वा रक्षा कु्य्यात्‌-- 

इतस्तत: केला न पतेबुरेतदर्थ शिजलावन्धतम्‌ । प्राथितस्सत्रीश्वरस्सर्कर्मसु 
सत सर्वदा रक्ष; एतदर्थ रक्षाकरणम्‌ । 

षाचे फिर कम से कम तोन प्राणायाम करे । अर्थात्‌ भीतर के वायु को वल 
से निकाल कर यथाशक्ति बाहर ही रोक दे । फिर शनेः कनेः ग्रहण करके कुछ निर 
भोतर ही रोक के वाहर निकाल दे, भोर वहाँ भी कुछ रोके । इस प्रकार कम से कम 
तीन बार करे । इससे घात्मा भोर सन की स्थिति सम्पादत करे । 

इसके पतस्तर गायत्री मन्त्र से सिला को बांध के रक्षा करे। इसका प्रयोजन 
मह है कि इधर उपर केस न गिरे, तो यदि कशि पतन न हों तो ने करे मोर सला 
करने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्राथित होकर सब भले कामों में सदा सब जगह 
में हमारी रक्षा करे । 


भ्रथाचसन मन्व: 
ओ शधो देवीरामिष्टंय आपा भवनत पीतयें 
शंयोर॒मि खंबन्तु नः ॥ य+ प्रः ३६ | मं १२॥ 


आष्णम्‌-'आप्ल्‌ व्याप्तो' सस्माझातोरप्सब्दः सिध्यति । भप्सब्दो नियतस्मोलि्ञो 
बहुबचनाम्तश्र । 'दिवु कोडाधर्थ' । (शभो दे०) देव्य आपः सवंत्रकाशकस्सर्वानन्द- 


सरूयोषाशनम्‌ शद 


ब्रदस्सर्वव्या१क ईश्वरः, (धभिष्टये) इष्टानन्द, (पोते) पूर्णानन्दभोगेत तृष्य, 
(नः) अस्मभ्यं, (अम्‌) कल्याण, (ब्त) धर्षत भावयतु प्रयच्छतु | ता आपो देव्यः स 
एवेशवरः (नः) भस्ममयं, (थयोः) अम्‌ (परभि यन्तु) र्यात्‌ गुस्याभितः स्वतो 
बृष्टि करोतु । 

प्रष्याव्देनेश्वरस्य प्रहणम्‌ । अतर प्रमाणम्‌ 


यत्र लोकांश्च क्रोक्रांभापों अन्न जनां विः 
असंच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं नदि कतमः स्विंदेव सः ॥ 
। मूर ७ मं १० 

परस वेदमन्चप्रमाणेनाप्याब्देन परमात्मनोःत् गहणं कियते ।। 

दुवसनेन मस्लेलेक्वर प्राबंबित्वा जिराचामेत्‌। जलाभावनेन्नंब कुर्यात्‌ । 
आवसनमध्यातस्य कष्ठस्थकफस्‍्प निवारणायंस । 

भाषार्थ-मब घाचमत करने का मन्त लिखते हैं--(परं शोदेवी इत्यादि) | 
इतका अर्थ वह है कि. आठ वयात” इस घादु से अ शब्द सिद्ध होता है। वह सदा 
स्वीलिज्ञ मोर बहुबचनास्त है । 'दिव' धातु अर्थात जिसके कड़ा भादि अर्थ हे, उससे 
दबी शब्द सिड होता है । (दिव्य: पापः) सबका प्रकाशक, सबको भान्द देने बाला 
और सर्वव्यापक ईश्वर, (प्रमिष्टये) मनोवाज्खित नद के लिये, ओर (पीतये) 
रद कौ प्राप्ति के लिये, (नः) हमको (शम्‌) कल्याणकारी (भवस्तु) हो, अर्थात्‌ 
हमारा कल्याण करे । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) सुख की (प्रभिखवन्‍तु) 
सर्वा वृष्टि करे । 
0 शब्द से ईश्वर के अहण करने वें रमाण (पत लोकांरच०) जिसमें 
तर, कोश अर्थात्‌ सब जगत्‌ का कारणरूप खजाना, जिसमें मसत 
महश्यरूष भाकाशादि घोर सत स्थूल अडृत्यादि सब पदाथ स्थित हैं, उसी का नाम 
अश है। और बह नाल बहा का है, तथा उसी को समम कहते हैं। वह कौनसा देव 
छोर कहाँ हे? इसका यह उत्तर है कि जो (भन्तः) सबके भीतर व्यापक होके परिपूर्ण 
हो रहा है, उसी को तुम उपास्य, पूज्य घोर इष्टदेव जानो । इस वेदमन्त्र के प्रमाण 
जे अर्‌ नाग ब्रह्म का है। 

इस प्रकार इस मत्त से परमेश्वर की आना करके तीत आचमन करे, यदि 
जल न हो तो न करे । धराचमत से गले के कफाद को निवृत्ति होना प्रयोजन है । 
अधेन्द्रियस्पर्श!-- 

आं वाक्‌ वाक्‌ । झो भाणः प्राणः । प्रों चलुः चक्षु: । भ्रो श्ोत्रम्‌ 
ओतम्‌ । ओं नामिः । रों हृदयम्‌ । सों कण्ठः । आं शिरः । श्रों बाहु्यां 
यशोबलम्‌ । श्रॉ करतलकरपृष्ठे ॥ 

हर 


५४ वडूचमहायज्विधि: 


आध्यम--एसि: सर्वजेश्वरघार्धनसा सपशः कार्यं । सर्ववेशरकृपयेस्टियाणि बलः 
वस्ति तिष्ठ न्यभिप्रायः ॥ 
सयेशबर प्राथंनापूवंकमार्जनमन्त्रा:-- 

ओं भू: पुनातु शिरसि । धों भुवः पुनातु नेत्रयोः । थो स्वः पुनातु 
कण्ठे । प्रो महः पुनातु हृदये । ओं जतः पुनातु नाभ्याम्‌ । र तपः पुनातु 
वादयो; । सत्यं पुनातु बुनश्शिरलि । भो खं बहा पुनातु सव्र ॥ 

आध्यम्‌--औमिस्यस्य, स्वः स्वरिस्थेतासां च्वौ गायत्रोमस्तार्थे इष्टब्या? 
मह्त्‌ सर्वेभ्यो महान्‌, सर्वे: पुज्यवःच । सवेषां जनकरनाञ्लतः परमेश्वर: । दुष्टानां 
संततापकारकल्वात्‌ स्वयं जञास, पर्य नागत इति बचनस्य 
आमाण्यात्‌ तप ईश्वर: । यदविनाणि यस्य कदाचिद्‌ विनाशो न भवेत्‌ तत्सत्यम्‌ । 
आह्य व्यापकमिति बोध्यम्‌ ।। 

इलोख्वरनामभिर्माजंन कुर्यत्‌ । 
अथ आणायाममन्त्रा- 

चों चूः । छं चब: झ स्वः । भं महः । आं जनः । प्रों तपः । 
ओं सत्यम्‌ ॥ तैसि० परवा, १० । घनु० ७१ ॥ 

माघ्यम्‌ -एतेषामुञ्चारणांविचारपुरस्सरं पूर्वोक्रकारेण प्राणायामान्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ 
आषार्य--धेखियस्पर्शः- (धो बाक नागित्यादि] । इस प्रकार से ईश्वर की 
पर्थनापूरवक इन्द्रियों का स्पर्श करे । इसका झभि्राय यह है कि ईश्वर को आधंता से 
सब इन्हिय बलवान्‌ इहं । 

अब ईश्वर को प्रायंतापूर्वक मान के मत्र लिखे जाते हं-(मं सू: पुनातु 
(िरसीतयादि) । श्रॉकार, भूः भुवः और स्वः इनके रथ गायत्री मनर के अरं में देख 
जेना । (महः) सब से बड़ा भोर सबका पूज्य होने से परमेश्वर को मह कहते हैं। 
(जन) सब जगत के उत्पादक हने ले परमे्वर का जन नाम हे (तप) सों को 
बत्तापकारी और ज्ञानस्वरूप होने से ईस्वर को तप कहते है, क्योंकि 'बस्वेत्यादि' 
उपनिषद का बावय इसमें प्रमाण हे । (सत्यम्‌) अविनाशो होने से परमेश्वर का सत्य 
नाम है। भोर व्यापक होते से हा ताम परमेश्वर का है। अर्थात्‌ पूर्व गन्ोक्त सब 
नाम परमेश्वर ही के हैं । 

इस प्रकार ईश्वर के नामों के यों का स्मरण करते हुए मान करें । 

अब आलावाम के भग लिखते हैं--.(मों भूरित्यादि)। इनके उच्चारण भ्रौ 
अर्थ चारप पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार णामो को करे । 

ह पुळे १।१॥९॥ ३. बसु । न 

१. गालिको नारणे: । स+ 


४. मानिक उच्चारण । सं» 


भरध्योपासनम॒ ४७ 


अथाधमषंणमन्त्र:-- 
अवेश्‍वरस्य णगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याःयमर्णमरत्रा अर्थात्‌ पापहुरोकरणार्था:-- 
ओइसू कालञ्च सस्पञचाभीदरधात्‌ तपसोड्यंजायत । 
ततो राश््यजायत तत॑ः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ 
समुद्रादर्णवादाथे संवत्सरो अंज्ायत। 
अहोरात्राणि विदद बिशस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूर्य्याचन्द्रसों घाता यंथापूर्वमंकल्पयत्‌ । 
दिवंन्च पृथिबीञ्चान्तरिश्षमथो स्वः ॥३॥ 
“ह भरन = । अ ८ बज ४ । मं १-३ ॥ 
आब्यम्‌--(धाता) दधाति सकलं जगत्‌ पोषयति वा स॒ धातेश्वर:, (वशी) वसं 
कतु चीलमस्य सः, (यथापूर्वम) यथा तस्य सर्वशे विशाने जगडचनज्ञानमासीत्‌, पूवंकल्प- 
सृष्टी गया रयन छतमासोतर्थव जोवानां पुष्पपापानुसारतः आणिदेहानकत्पमत्‌ । 
(स्त्रो) यो भरतयक्षविषयो तुर्यकखलोकी (दिवम्‌) सर्वोत्तम स्वभ्काशमस्त्या- 
स्यम (षि) घत्यक्षनिषयां१ (पन्तरिक्षम) अयाद्‌ डयोलॉकयोमंध्यमाकाशं तस्य 
लोकाच (स्वः) मध्यस्थ लोकम्‌ (मकल्पयत्‌) यथापूर्व रचितवान्‌ । ईश्वरजञानस्यापरि- 
जामित्वात्‌, पर्णेवादनम्ततवात्‌, सर्वदकरसत्वाच्च नैव तस्य वृद्धिक्मव्यभिचाराक्च 
कदाचिद्‌ भवत । स्त एब 'यथापूर्वमकल्पयईू” इत्युक्तम्‌ । 

ख एव वशोश्वर: (विशस्य मिपतः) सहजस्वभावेन* (प्रहोरायाणि) रमे 
(ससय च विभागं यापूव (विदत्‌) विधान कृतवान्‌ । तस्म धातुबाशन: परमेश्वर 
स्यैव (अभीद्धात्‌) अभितः सर्वतः इद्धात्‌ दोप्तातू ज्ञानमयात्‌ (तपसः) मर्चादनन्त- 
सामर्थ्यात्‌ (ऋतम्‌) यथार्थ सरवविद्याधिकरणं वेदशा (सत्यम्‌) गुणमयं प्रहत्यात्म- 
म्यत, स्पूलस्य सूक्मत्य जगतः कारणं च (अष्यजायत) यथापूवमुतप्नम्‌ । 

(दतो राजी) वा तस्मादेव सामर्थ्यात प्रलयातत्तर भवति सा रातिः, (जजायत) 
ययापुव॑मुत्पप्षासीत्‌ । “तमं आसीत्तमसा गूढमंये क भ ८। ज० ७ । व० १७॥ 
मं ३॥" अग्रे दुष्टे कू तमोःः्कार एवासीत्‌ तेन तमसा सकलं जगदिदमुत्कतते 
आग गूढ गुप्तमर्थादवुश्यमासीत्‌ । 

(तत: 
जजायत, यथापू्मुत्पन्न ध्ासीतू । (समुद 
कालोऽच्यजायत । यावज्जगत्‌ तावत्‌ सर्वे परमेङबरस्य साम््यांदेबोत्यश्नमित्मब- 
बाग्यंम्‌ ॥ १-३ ॥ 


१. भूतिमु। इं २. जगतः । सं० 


श्व पर्चमहायज्विधि: 


एवयुक्तगु्ण परमेक्‍्बरं संस्मृत्य पापा-ऱ्रीत्वा ततो दूरे सर्वेजनेः स्थातव्यम्‌। नैव 
कदाचित्‌ केनचित स्वल्पमपि पापं कर्तंव्यमितीश्वराज्ञास्‍्तीति निश्‍वेतव्यम्‌ । सनेना- 
पमण कुलयांदर्ात्यावुष्ठान॑ सर्वया परित्यजेत्‌ । र 

भाषार्थ- प्रब प्रथमषंण-पर्यात्‌ हे ईश्वर ! तू जगदुत्ादक है, इत्पादि स्तुति 
करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मन्त्र लिखते है-(जो शत सत्यमित्यादि)। 
इनका अथ यह है कि-- 

(दाला) सब जगत्‌ का धारण भर पोषण करने वाला भोर (वशी) सय को 
बश करने बाला परमेदवर, (यथापूर्वर) जैसा कि उस के सबन विज्ञान मे जगत्‌ के 
रचने का ज्ञान था, और जिस प्रकार पूबेकत्प को सृष्टि में जगतू को रचना थो, मोर 
करे गवं के कु, पाप थे, उनके सवार वर न मारि आधि ढे देह बवा 
ह (दुर्शाचन्द्रससो) जेसे पूर्व कत्प में सूर्य चन्द्र लोक रचे ये, वैसे हो इस कल्प में नो. 
रे हैं (दिवम्‌) जेसा पूर्व ष्टिम सूर्यादि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस 
कल्प में भो रघा है। तया (परियम) जसो प्रत्यक्ष दीखतो है, (घन्तरिक्षम) जैसा 
पिवी और लोक के बोच में पोलापन हे, (स्वः) जितने सकाश के बोच में लोक 
हैं, उनको (धरकल्पपत्‌) ईश्‍वर ने रचा है। जसे मनादिकाल से लोक लोकास्तर को 
जगदीश्वर बनाया करता है, बैसे हो पव भो बनाये हैं सौर भागे भो बतावेगा, क्योंकि 
ईश्वर का शान विपरीत कभी नहीं होता किन्तु पूर्ण भोर अनन्त होने से संदा एकरस 
ही रहता है, उस में वृद्धि, क्षय भोर उलटापन कभी नहीं होता । इसी कारण से 'यथा- 
पूवंसकल्वय्' इस पद का परण किया है। 

(तशवस्य मिषतः) उसी ईश्वर ने सहचस्वभाव से जगत्‌ के रावि, दिवस, 
घटिका; पल भौर क्षण मादि को जेते पूर्व ये बरे हो (विरत) रने हैं। इसमें कोई 
देखी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत्‌ को रना है? उसका उत्तर यह है 
कक (भीत्‌ तपसः) ईश्‍वर ने अपने भननत सामर्थ्य से सब जगत्‌ को रचा है। जो 
कि ईश्वर के काण से जगत्‌ का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाते को सामग्री 
ईश्‍वर के आधीन है । (ऋतम्‌) उसी घतस्त ज्ञानमय सामर्थ्य से थव विद्या का लजाना 
वेदशास्त्र को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था । और झगे के 
क्यो में भी इसी पकार से वेदों का प्रकाश करेगा । (सत्यम्‌) जो वियुगातमक र्वा 
सत्य, रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम भ्रव्यक्त, अव्याहत, संत, प्रधान 
कृति हैं, जो स्थूल भौर सूवम जगत्‌ का कारण है, सो भी (अध्यजाबत) 
अर्थात्‌ कार्यल्प होके पर्व कल्प के समान उत्पन्न हया है। (ततो रात्यजायत) उसी 
इश्वर के सामर्थ्य ले जो प्रलय के पोछे हजार चतुथु के प्रमाण से राजि कहाती है, 
झो भी पूर्व मलय के तुल्य ही होती है । इसमें ऋण्वेब का प्रमाण है कि-“जब जब 
बयान सूष्टि होती टे, उसके पूव सब माकाथ प्रस्मकारहूप रहता है, और उसी 


अन्धकार में सब जगत्‌ के पदार्थ भौर सव जीव उके हुए रहते हैं, उसी का नाम महा- 


अ जो । है 
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राति है ।" (तवः क्क भं: तदनन्तर उसो सामर्थ्यं से पृथियो और मेध” मण्डन 
में जो महासमुदर है, सो प सूष्टि के बरच हो उत्पन्न हा है। 

(कणाच संबल्थरों घजायत) उसो समुद की उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
संबल्तर भ्रथीत क्षण, महत्त, प्रहर घादि काल भो पूर्व सुप्ट के समान उत्पन्न हुआ है । 
बेद से लेके प्ृथिदी' पन्त जो यह जगत्‌ है, सो सब ईश्वर के नित्य सामथ्यं से हो 
प्रकाशित हुआ है। भौर ईश्वर सबको उत्पन्न करके, सब में पापक होकि घर्वर्यामी ल्य 
सै सबके पीप पुष्यो को देखता दुआ पपात महो के शतय राय के सबके भानत 
कल दे रहा है ॥ १०३ ॥। 


के उचित है कि मन, 
रेक निश्चत जात के ईशर से भय करके सब भनुष्यों को उचित 
करे सोर बचन से पापकर्मो को कभी ने करें । इसो का नाम पषम्ण है, अर्थात्‌ 


शबर सबके अन्तकरण के कर्मों को देख रहा है इससे पापकर्मो का चरण मनुष 
लोग सर्वया छोड देवें । 


को देब” रिति पुनराचामेत्‌ । ततो गापश्यादिबसत्रा्थात्‌ मनसा विचोरथेत्‌। 
पुनः परमेश्वरे सूर्यादिकं सकलं अनड्रचितनिति परमा्स्यकयं बह चिम्तविरवा 
दरं बहा प्रायत्‌ । 
नो देवोरिति' इस मनद से [पुनः] तोन आमन कटे । तदनन्तर 
जापत्यादि मनो के प्र विचारपूर्वक परमेस्वर की स्तृति, भरात्‌ परमेश्वर के गुण 
ओर उपकार का ध्यान कर, पदचात्‌ प्रार्थना करे । अर्थात्‌ सव उत्तम कामों में ईडबर 
का सहाय चाहे, घोर सदा पश्‍चात्ताप करें कि मनुष्यश्षीर धारण करके हम लोगों से 
जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जैसा कि ईश्वर ने सब पदार्थो की उत्पत्ति 
करके सब जगत्‌ का उपकार किया है, वैसे हम लोग भी सब का उपका 
काम में परमेश्वर हमको सहाय करे कि जिससे हम लोग सबको सदा सुख 
तदनस्वर ईश्वर की उपासना करे, सो दो प्रकार की है--एक सगुण और दूसरी 
लिएुँण । जैसे ईश्‍वर सर्वशक्तिमात्‌, दयालु, त्यायकारी, चेतन, व्यापक, अगामी, 
सब का उत्पादक, धारण करनेहारा, मज़लमय, शुद्ध, सनातन, ज्ञान थोर झातन्दस्वरूप 
है। धर्म, अर्थ, काम धोर मोक्ष पदार्थों का देनेवाला, सब का पिता, माता, बनु, मित्र, 


दाजा मौर न्यायाधीश हे । इत्यादि ईश्‍वर के गुण विचारपूर्वक उपासना करने का 
नाम सथुणोपासतना है। 


तथा नियु भोपासना इस प्रकार से करनी चाहिये कि ईस्वर अनादि, अनन्त है, 
जिसका आदि और अन्त नहीं । अजन्मा, भमु, जिसका जन्म थोर मरण नही | 
'लिराकार, निविकार जिसका आकार सोर जिसमें कोई विकार तहीं। जिसमें रूप, 
रस, गन स्पर्श, शब्द, न्याय, अधमे, रोग, दोष, प्रज्ञान छोर मलोनता नहीं है | 
जिसका परिमाण, छेदन, इन्धन, इस्ट से दर्शन, ग्रहण घोर कम्पन नहीं होता । जो 


१- मतर मं । संर | 


जन वस्चमहायजविधि- 


'हस्व, दोसं और शोकातुर कभी नहीं होता । जिसको भूज, व्यास, शोतोष्ण, हर्ष भोर 
झोक कभी नहीं होते । जो उलटा काम कभो नहीं करता, इत्मादि जो जगत्‌ के मुशों 
से ईश्वर को धलग जान के स्थान करना, वह निभाना कहातो है। 
इस प्रकार प्राणायाम करके, मर्त भीतर के वायु को बल हे नासिका के 
द्वारा बाहर फक के, यथाकति बाहर हो रोक के पुनः धोरे-बौरे भीतर लेके, पुनः बल 
से बाहर फेक के रोकने से मत और आत्मा को स्थिर करके, सात्मा के बोच में जो 
क्‍्तर्यामोर्प से ज्ञान और भातन्दस्वर्प व्यापक परमेश्‍वर है, उसमें अपने आप को 
मस्त करके, धत्यस्त आनन्दित होना चाहिये । जैसा गोताखोर जल में दुवकी भारके 
शुद्ध होके बाहर भाता है, वसे ही सब जीव लोग शपने प्रात्याों को छुदध ज्ञान 
आनस्दस्वरूप ब्यापक परमेश्‍वर में मग्त करके तित्य शुद्ध करें । 


अथ मनसा परिक्रमा-मन्त्राः--- 


ओं प्राची दिग॒ग्निराधेंपतिरमितो रक्षितादित्या इषैबः । तेम्यो 


नमोऽिं- 


पतिभ्यो नमे रधिदम्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । योईस्माच' दवेष्टि 


ये बुं डिष्सस्ते वो जम्भे दषणः ॥१॥ 
दिगा दिगिनद्रोऽषपतिस्तिरंधिरा्ी रक्षिता पितर इवः । तेभ्यो 
नमोऽसिपतिस्यो नमो रक्षिदम्यों नम॒ इंम्यो नमै एम्यो अस्तु । योइस्मान्‌ 
ट यं बये डिश्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥२॥ 
प्रतीची दिग्बुगोऽधिंपतिः प्रदांकू रक्षितान्नुमिपंबः । तेभ्यो नमो$्थि- 
पिम्यो नमो रक्षिवम्यो नम इइम्यो नम एम्यो अस्तु । योडंस्मान्‌ हे थे 
बं द्वषमस्ठं बो जम्मै दध्मः ॥३॥ 
उदीची दिक्‌ सोमोऽसिपतिः स्रो रक्षिताशनिरिषंवः । तेम्यो नमोऽपि 
पतिम्यो नमो रक्षित्म्थों नम॒ इपुग्यो नम॑ एम्यो अस्तु । योईस्माव डेड़ि पं 
बपं विषस्तं वो जम्में दध्मः ॥४॥ 
जुवा दिस्बि्युरबिंपतिः कल्मांग्रीचो रक्षिता बीरुप हब: । तेम्यो 
नमोऽविपतिम्यो नमो रक्षिदस्यो नम इशंम्यो नम॑ एम्यो अस्तु । बोडस्‍्मान्‌ 
ष्टि यं बय द्विष्मस्तं वो जम्में दध्मः ॥५॥ 


१. वहा पह तीन स्या ध्युत की 
पिक लम्हा करके गही बोलना चाहिये 


सन्घ्योपासनम्‌ ७५६ 

ड्या दम्‌ इहसतिरपिपतिः शो र्रा बमः । तेम्यो नमोऽ 
विपतिम्पों नमं रक्षिदभ्यो नम इप॑स्यो नर्म एम्यो असह । बोला हि 
यं बयं द्विष्मस्तं यो जम्में दध्मः |; ६॥ प्रयवं कां. ३ । अ० ६। थू २७ मैड १-६। 

आध्यम्‌-(प्राची दि०) सर्वासु दिषु वयापकमी्रं संध्यायाम दभिर्नमभिः 
प्रांत । यत्र स्वस्य मुं सा प्राची दिक्‌ तया मस्यां दूर्यं उदेति सावि प्राची 
दिगरित । तस्या प्रधिपतिरत्निरर्थात्‌ जानस्वरूष: परमेश्वर, (अधितः) दत्धनररा 
माकं सदा रक्षिता भवतु । यस्यादित्पा: पराणाः किरणाशनेषवो, धः सर्व जगद्‌ रक्षति, 
तभ्य इस्दियाधिपतिभ्यशशरीररकिठृष्म इपुक्येन्य: भागेभ्यो बारंबार तमोश्यु । कम 
अयोजनाथ ? यः काञ्रिदःमान्‌ हटि य च वयं ड्वि्मस्तं (वः) तेषां प्राणाना (जन्भ) 
सया दध्मः । यतस्तोनर्यासिवत्ये स्वमित्र भवेत्‌ । बयं थ तस्य मित्राणि 
भेम ॥ १॥ 

(दक्षिणा०) दक्षिणस्था दिशा इसर: परमैशवब्थंुक्त: परमेश्‍वरोरपिपतिरस्ति, स 
एब कुपयाऊमाक रक्षिता भवतु । मरे दन्यः करंव्य: ॥ २॥ 

कया (प्रतीची दिगु०) अस्या वरुण: सर्नोसतमोउथिपति: परमेश्वरोअमाक 
रक्षिता भवेदिति पूर्बवत्‌ ॥ ३ ॥ 

(उदोची०) सोमः सर्वजगदुत्पादकोधिपतिरीस्वरो स्मारक रक्षिता स्यादिति ॥४॥ 


(जा दिक) षदो दल्‌, धस्य विष्णुव्यापक ईरितः, सोऽय 
ममान रशत्‌ । धन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ ५॥ 

(ळकवा दिक्‌०) स्या बहस्पतिर्थाद्‌ वृहत्या वाचो, बृहतो वेदशासयर, 
ूइामाकाशादीतां च पतियृ हस्पतिर्यः सबँजगतोऽचिपतिःसर्षतो मान्‌ रोत्‌ । अग्र 
पूरवबधोजनीयम । सर्वे मतुष्या' सर्वशक्तिमन्त सर्वशुरु न्यायकारिणं यात पितृवत्पालक 
रायु दि सर्वत्र रक्षक परमेशवरमेन सल्वेरमरिस्यमिप्राय: ॥ ६ ॥ 


आधार्थ-(प्राची दिगम्निरधिपतिः) जो पाची दिक अर्थात्‌ जिस रोर अपना 
मुल हो [तथा जिस ओर सूय उदय हो,] उस घोर अग्नि जो शानस्वरूप घधिपवि, जो 
सव जगत्‌ का स्वामी, (प्रसितः) बन्धनरहित, (रक्षिता) सव प्रकार से रक्षा करने 
चाला, (आित्या इधबः) जिसके बाण आदित्य को किरण हैं। उन सव गुणों के 
सधिषि ईस्बर के गुणों को हम लोग बारम्बार नमस्कार करते है। (रक्षितृभ्यो नम 
इपुभ्यों नम एग्यो अस्तु) जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रखे पदार्थ जगत्‌ को रक्षा 
करनेवाले हैं, और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देनेबाले हैं, उनको हमारा 
नमस्कार हो. इसलिए कि जो प्राणी सज्ञान से हमारा मेप कर्ता है, मौर जिस 
अजान से धामिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग ढेप करते है, उन सब की 
बुराई को उन बागरूप किरण,मुखरूप के आच में दग्ध कर देते हैं कि जिससे किसी 
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से हक लोग बेर न करें, भोर कोई भी प्राणी हम से बैर न करे, कितु हैस सब लोग 
परस्पर मित्रभाब से बत्ते ॥ १॥। 

(दक्षिणा दिगिन्होअश्चिपतिः) जो हमारे दाहिनो भोर दक्षिण दिक्षा दै, उसका 
अधिपति इत्द प्र्थात्‌ जो पूर्ण ऐश्वयव हे । (तिरक्चिराजो रक्षिता) जो जीव कीट 
पतङ्ग वचक भादि त्क कहाते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है, उनसे रक्षा करने- 
वाला एक परमेश्वर है। (पितर इवव:) जिसको सृष्टि में ञानी लोग बाण के समान 
हैं। (म्यो नमोऽ) आगे का अर पूर्व के समान जात सेना ॥ २॥ 

(इतीची दिग्‌ वदणोऽधिपतिः) जो परचम दिशा रथात अपने पृष्ठ भाग में 
है, उसमें वरुण जो सव से उत्तम सब का राजा परमेश्वर है, (वू, रक्षितान्नमिषब:) 
जो बहे-बडे अजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है। जिसके धनन 
अर्थात्‌ पृथिव्यादि पदार्थ बाणों के समान हैं, श्रेष्छों को रक्षा ध्र दुष्टों की 
ताड़ता के निमित्त हैं। (विभ्यो नमो०) इसका रथ पूर्व मन्त्र के समान जान 
जेना ॥ ३॥ 

(उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः) जो अपनो बांइं धरोर उत्तर दिशा है, उसमें 
सोम नाम सै अर्थात्‌ शात्त्यादि गुणों से श्रानत्द करनेवाले जगदोशबर का ध्यान करना 
चाहिये । (स्वजो रक्षिताःशनिरिपव:) जो धच्छी प्रकार रजम प्र रक्षा करनेवाला 
ह । जिसके बाण वित है । (तेम्पो नमो) भागे पूर्ववत्‌ जान लेता || ४ ॥। 

(सूबा दिषविष्णुरिपतिः) घ्य दिशा भयात्‌ जो ने तोचे को मोर 
हे, उसमें विणण्यात व्यापक नाम से परमातमा का ध्यान करना । (कल्मापत्रोवो 
रकित वीरुध इषः) जिसके हरित रदले बृक्षादि प्रोवा के समान हैं । जिसके बाण 
के समान सब वृक्ष है, उनसे श्रधोदिशा में हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो नमोऽ) आगे 
पूर्ववत्‌ जान लेना ॥। ५॥। 

(दधवा दिग्बृहस्पतिरधिपति:) जो भरने ऊपर दिशा है, उनमें बृहस्पति जो 
कि वाणी का स्वामी परमेश्वर है, उसको अपना रक्षक जाने । जिसके वाण के समान 
चर्षा के विन्दु हैं, उनसे हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो०) झगे पूर्बबत्‌ जान लेना ॥६॥ 

अ्रयोपस्थानमस्त्रा:-- 

ओम्‌ उद्‌ बयं तमंसस्परि सयुः पश्य॑त उच्‌ । 
देवं देवत्रा बर्य्यमगन्मा॒ ज्योतिरुचमम्‌ ॥१॥ 
य घ० ३५ | मं १४॥ 
आष्यस्‌--हे परमात्मन्‌ ! (सूयम्‌) चराचरात्मानं रां, (पश्यन्तः) प्रेक्षमाणा- 
दातो बयम्‌, (उबगन्म) श्रर्थात्‌ उरडुष्टश्रद्धावन्तो भूतया गयं भयर प्राप्युयान । 
कथंत स्वा ? (ज्योतिः) स्वप्रकाशम (उत्तमम्‌) सर्वोत्कृष्टमू, (देवता) सरु दिव्य- 
गुशबत्यु पदाबंपु हानन्तदिब्यगुणेयु क, (दयम्‌) धर्मात्मनां मुमुशूणां भुक्तानां च 
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सर्बानन्दस्य दातारं मोदपितारं च, (उत्तम्‌) जगखालयातस्तरं नित्यस्वरुपस्वाद 
विराजमान, (स्वः) सर्वानस्टस्वरूप (तमसस्परि) अज्ञानान्धकारात्‌ पृयस्ूतं भवस्त 
आप्तुं बयं नित्यं ध्रार्थयामहे । भवान्‌ स्वकृपया सद्यः प्राप्नोतु न इति ॥ १ ॥। 

माधा सब उपस्थान के मत्तो का धर्थ करते हैं जिनसे परमेश्वर कौ स्तुति 
और आना को जाती है-- 

हे परमेश्वर ! (तमसस्परि स्वः) सब अन्धकार से भजग प्रकाशस्वस्प, 
(उत्तर) अलय के पीछे सदा वत्तमान (देवं देवता) देवों में भी देव अर्थात प्रकाश 
करनेवालों में प्रकाशक, (सूयम्‌) चराचर के आत्मा (ज्योतिरत्तमम्‌) ज्ञानस्वरूप भोर. 
सबसे उत्तम प्राप को आन के (बयम्‌ उदगन्म) हम लोग सत्य प्राप्त हुए है । हमारी 
रक्षा करनी आपके हाथ है, क्योंकि हम लोग घापके शरण है ॥ १ ॥. 


उदु त्यं जातवेदसं देबं बन्ति केतर्वः । 
हे विश्वांय स्यम्‌ ॥२॥ बजु० मऽ ३३। मं० ३१॥ 


साध्यम्‌ (केतवः) किरणा विविधजगतः पृथक्‌ पृथप्रचनादितियामका शापका: 
अकाशका ईशस्य गुणा; (दृशे बि्याय) विश्व इड (त्यम्‌) र्कत (देवं भूयम्‌) 
चराचराशानं परमेवरम (उदहन्ति) उत्कृष्टतया प्रापयन्ति ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । 
(उ) इति वितर, नैव पृथक्‌ पृथक्‌ विविधनियमान्‌ दृष्टवा नास्तिका अप्र त्यत 
समर्था भवन्तीत्यभिग्रायः । कथं भूतं देवम्‌ ? (जातवेदसभ्‌) जाता ऋ्ेदादयशचतवारो 
बदा सर्वज्ञानश्रदा यस्मत्‌, तया जातानि प्रकृत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति, यहा 
जातं सकलं जगेल जानाति यः स जातजेदा:, तं जातवेदसं सर्वे मनुष्यास्तनेबंक 
आप्वुसुषासितुमिज्चन्तिबत्यभिप्राय: ॥ 
जाषार्थ-(उदु तथं) । (जातवेदसं) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं 
भर जो प्रकृत्यादि सब भूतं में ब्याप्त हो रहा है, जो सब जगत्‌ का उत्पादक है, सो 
पर्मेषदर जातवेदा नाम ते श्रसिद्ध है। (दवम्‌) जो सब देवों का देव, भौर (सूयम्‌) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है (तवम्‌) उस परमात्मा को (दृशे विश्वाय) विस्व- 
विद्या को आप्ति के लिये हम लोग उपासना करते हे । (उदहन्ति केतवः) 'केतयः 
त्‌ बेद को धूति भौर जगत्‌ के पृथक्‌ पृथक्‌ रचनादि नियामक गुण सी परमेदवर' 
को जताते धर भ्राप्त कराते है । उस विश्व के भात्मा अनत्यामी परमेश्‍वर ही की हम 
उपासना सदा करें, अन्य किसी को नहीं ॥ २॥ 


दितं देवनामुंदगादनी चह्ुमिं्स्प वरगस्पास्नेः । 
आग्रा दयावावृिवरी अन्तरि आत्मा अगंतत्तस्थुपं् स्वाद ॥३॥ 


य प्र० ७। म० ४२॥ 


रश 


ए वर्चमहायज्ञविध्ि: 


जयाम एव देः स्यः (गतः) अज़ूमस्थ (तसु) स्वावरस्य. 
(पातमा) अतति नेरन्वर्येग सर्वत्र ब्याप्नोतीत्यार्मा । bi द्यौः pd 
सन्तरिक्षं चेतदादि सर्व जगद्‌ रचयित्वा प्रासमस्ताद धारयन्‌ सन्‌ रक्षति । (चक्षुः) 
एष एकेतेव! प्रकाशकत्वाद बाह्याभयनतरयोशचक्षुः काशो विज्ञानमयो विशापक- 
जासत । प्रत एव (मिस्य) र्वु हरहि म्यक णस्य वा, (ग) 
इरे भु कर्गसु गुणेषु वसानस्य च, (सेः) शित्यविद्याहेतो रूपगुणदाहप्रकाश- 
कस्य वियतो आजमानस्थापि चक्षुः सर्वसत्योपदेष्डा ्रकाभकशच। (देवानाम्‌) स 
दिद्ययुणवतां विदुवामेव हृदये (उदगात्‌) उत्कृष्टतया प्राप्तोःस्ति प्रकाशकों बा । तदेन 
ब्रह्म चितरम) परदूथुतस्वरपम्‌ । चत्र रमाणम्‌ -"आइषर्यो वक्ता कुषालोळ्य लब्धा- 
ऊश्य्यो ज्ञाता कुरालातुशिष्ट: ।। कठोपनि७ अल्लो २॥। सारच्यंस्वख्पत्वाद 
बरह्मणः । तदेव ब्रह्म सर्वेया चास्माक (भ्रलीकम्‌) सर्व ःसनासार्य वामशोधाविशमु- 
बिनाक्षार्ष बशसस्ति । तदिहाय मनु्यारणा सर्वशुलकर शरणमम्पन्नात्सपेवेति वेश्म 
(सवाहा) रथान स्वाहशब्बार्य रमाणम्‌ निरक्तकारा भ्राहु:- "रवाहाकृतयः 
साहित हिति वा स्वा वागाहेति वा सै हिति बा स्वाहुतं हु होतीति वा. 
तासामेषा भवति ॥| तिर अ० ५ । खश २०॥।” स्वाह्रवाब्दस्पायमर्ष :- (सु आहेति 
वा) ल सुष्टु कोमल मधुर कस्याणकरं रिय बचन सर्वरनुषयेः सादा ब्म । (स्वा 
वागाहेति वा) या स्मकीया यग्‌ जनमध्य बते, सा यदाह एदेव बागिम्टिवेश सदा 
बाच्यम्‌। (स्वप्राहेति वा) सं स्वकीयपदार्थ' यव स्व्यं वाच्यम्‌, न परदार 
अतियेति । (स्वाइलंह०) सृष्ट्रीत्या संस्करृश्य संस्कृत्य हविः सदा होतब्यमिति 
यायाची । स्मेव पदां प्रत्याह वयं सर्वदा सत्यं वदेम इति, न कदाचित्‌ 
बरपदार्थ प्रति मिथ्या बदेमेति ॥ ३ ।। 
जाच _ (निं देवाता०) । (पूर धात्मा०) प्राणी और जड़ जगत्‌ का जो 
आत्मा है, उसकी सये कहते हैं। (माध दया ) णो सूर्य और अस्य सब लोकों को बनाके 
आरण मीर रक्षण करनेवाला है, (चक्षमिवस्थ) जो मित्र र्यत रगड रहित मनुष्य 
तया. सूपेलोक मौर प्राण का चल प्रकाश करनेवाला है, (वरणस्पा०) सब उत्तम कामो 
अचो वर्तमान मनुष्य प्राण अपान धोर र्ति का प्रकाश करनेवाला है, (चित्र देवानां) 
जो अद्ख॒तस्वरूप विद्वानों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, (अनोकम्‌] जो सकल 
अलुध्यों के सब दुःख नाग करने के लिये परम उत्तम बल है, बह परमेश्बर (उदगात्‌) 
हमारे हृदयं में यथावत्‌ प्रकाशित रहे । ३ ॥ 
तन्दते पुरस्तांच्छुकमु्चंरत्‌ । परयैम शरदः ज्ञं ज्ीवैंम शरदीः 
शश सर्णुपाम शुद शतं प्र जंवाम शरदः छतमदीनाः स्याम रः श॒तं 


भूय॑त्र शरदः शताद्‌ ॥४॥ यन अ» ३६। मं २४॥ 
आण्यम्‌--(चधषः) पत्‌ सर्वदर (देवहितम्‌) देवेन्यो हितं दिग्यगुणवती 
र्माता विदुषां स्वकानां च हितकारि तंते पत्‌ (पुरस्तात) सुष्टे: आर (व 


सरध्योपासनम्‌ 


शश 


सं्वजगत्कतू गुडमासोद, इदानीमपि तादुशमेब चास्ति । तदेव (उ्चरत्‌) बर्घात 
उत्कृष्टतया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञानस्वरूपं (उद्‌) प्रलयादूर्ध्वं सर्वेसामध्यं स्थास्यति । 
(तत्‌) ब्रह्म (पश्येम शरदः शतम्‌) बयं तं वर्षाणि तस्वैव र्षणं कुह ।तदृपया 
(जोबेम शरदः क्षतम्‌) श्तं वर्षाणि प्राणात्‌ धारयेमहि । (शृणुयाम शरद: शतम्‌) तस्य 
थुगेषु श्रद्धाविस्वासवन्तों वयं तमेव श्रणुयाम । तथा च तद्‌ ब्रह्म दुगास (अन्रवाम- 
साक) भन्यो मतुष्येभ्यो नित्यमुपादिदोम । (दीनाः स्याम श) एवं च तदुपासनेन, 
तढिश्वासेत, तत्कृपया च झतवपंपवंन्तमदोना स्याम भवेम । मा कदाचित्कस्या पि समीवे 
दोनता कस्या भवो दारिद्रघ' च । सर्वदा सवा बह्मह॒पया स्वतन्त्रा वर्थ भवेम। 
उदा (भूयषच शः बयं तस्येयानुयहेण भूयः शाताच्छरद: दातादरपंभ्यो्य्षिक स्यम; 
जोबेम, सयाम, प्रवास, भदीना: हयाम चेत्यन्वयः 


म्याव मनुष्यास्तमतिकपालु परमेश्‍वर त्यकसवाज्यमुपासीरन्‌ याचेरस्रित्यामि- 
आयः । * वोश्यां देवतामुपास्ते पुरेव स देवानाम्‌ ॥ माः कां० १४ । घ० ४ २। 
२२ ॥" सर्वे मनुष्याः परमेशवरमेतोपाक्षोरम्‌ । यस्तस्मादन्यस्योपासनां करोति, स्त 
इस्िवारामो गभवरसर्वीरिशप्टैविशेय इति निपचयः ॥ ४ ॥ 


इताकनलिरत्यत्तधडानुभू मत्र स्तुवन्‌! सर्वकालसिदृष्यर्थ परमेश्वर 
आयत (१ 


माषाय--(तच्चलुदेवहितम्‌) जो ब्रह्म सब का द्रष्टा, धामिक विद्वातों का परम 
हितकारक, तया (पुरस्ताच्युकमुच्चरत्‌) सृष्टि के पूर्व, पदात्‌ भोर मध्य में सत्यस्वरूप 
जे बत्तेमान रहता, भोर शब जगतू का करनेवाला हे । (पश्येम क्षरदः शतम्‌) उसी 
अहम को हम लोग सो वर्ष पर्यन्त देखें (जोबेम शरद: शतम्‌) जोब, (भुशुयाम शरदः 
शतम्‌) सुत (पन्रवाम झारद:०) उसी ब्रह्म का उपदेश कर, (अदीना: स्थास०) भोर. 
उच्च की इया से किसी के पराधीन न रहें। (सूपक्षन शरदः शतात्‌) उसी परमेश्वर की 
भाशा पालन मोर कृपा से सौ वर्षों से उपराग भी हम लोग देखें, जोवे, सुनें, सुनावे 
पोर स्वतस्त्र रहें । 


अर्थात्‌ मारोप्य शरीर, दृढ़ इन्दर, शुद्ध मन झर आनन्द सहित हमारा श्रात्मा 
सदा रहे । मही एक परमेस्वर सब सतुष्यों का उपास्यदेव है । 'जो मनुष्य इसको छोड 
के बूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता रहता 
है ॥४॥ 


इसलिये ग्रेम में अत्यन्त मरन होके, पे पामा ओर सन को परमेश्वर में जोड़ 
के, इल मनो से स्तुति चोर प्रार्थना सदा करते रहें । 


ापार्थातुसतारेण बहुबचलेत भाव्यम्‌ । त्यम्‌, मतुः, 


ध्व पळ्चमहायजञविधिः 
अथ गुरुमन्त्रः 


हि ओम्‌, (द प्र० ४० । मं १७) भूवः स्व॑ः । तस्ंवितुरर्म्मगौँ 
स्य धीमहि । थियो यो नै प्रचोदयात ॥ 
य० अ० ३६ मं० ३॥ ऋ मं ३ । सूट ६२ । मं १० ॥। 
एवं तिव वेदेयु समानो मसः ॥ 
आध्यम--प्रस्य सर्वोत्कष्टस्य गायत्रीमन्वस्थ सेपेशाचं उच्यते-'्र उ मू' 
एतत्त्रयं मिलित्या 'पोम्‌' इत्यक्षरं भवति । पथाह मनु 
“अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
बेदकयाभिरदुहृद भूवः स्वरितोति च ॥” 
'मनु« भ० २ । शलोक ७६ ॥ 
पच्च सर्वोत्तम प्रसिदधतमं परब्रह्मणो नामास्ति । एवेनेकेनेब नाम्ता परवर 
स्पानेकादि नामात्यायच्छन्तीति वेचम्‌ । तदया-- 
पकारेण विराडस्निविश्वादीनि--(विराद) विविधं चराचरं जगद्‌ राजयते 
अकाशयते स विराट सरवालोइबरः । (स्मतः) अच्यते प्राप्यते सहिते वा वेदा दिभिः 
जञारजेविदेयरिनः परमेश्वरः । (बिइब:) विष्टानि सर्वाष्याकावादीनि भूतानि 
यहिमित स विश्वः । यदा विष्टोस्ति अडृत्यादियु यः स विश्‍व: । एतदायर्य लकारेण 
विज्ञेया:। 
उकारेण हिरष्यगर्भवायुलेजसादीनि । तथथा--(हिरष्यगर्भ:) हिरण्यानि सूर्म्या 
दीनि तेजांसि गर्भ स्य, ता सुरय्यादीनां तेजसां को गर्भोशधिष्ठानं स हिरण्यगर्भ: । घ्र 
तिं हिरण्य ज्योतिरेषोज्मृत0 हिरण्यम्‌ । छ० कां ६ झ० ७। प्राश ६ 
"यश बे द्रव्यम्‌ ॥ ऐ० पं० ७। खं० १८॥' (नागुः) यो वाति जाताति 
झ्षारयर्यनन्तवतत्यात्‌ सर्व जगत्‌ स वायु: स चेश्वर एज भवितुमहति नामपः। 
'तढायु:') इति मर्त्वर्णादर्थाद्‌ ब्रह्मणो बायुसंशास्ति । (तैजसः) यादीनां प्रकाशक 
ह्यात्सययंप्रकाशत्वात तैजस ईर्वरः । एतदाद्यर्था उकारादु विज्ञातव्या: । 
अकारेणेश्‍वरादित्यप्रालादीनि नामानि बोध्यानि । तराथा-_(ईशवरः) ईप 
ज्मन्‌ न्‍्यायकारीदवरः । (भ्रादित्य:) पविनाशित्वादादित्यः परमात्मा । (प्रश 
प्रजानाति सकलं जगदोति प्रशः, प्रज एव प्राज्ञश्च वरमार्मैवेति । एतदाचर्था मकारे 
तिवचेतव्या घ्येयाइचेति । 
अथ महायुधः तंज्षेषत:-”मूरिति वै राणः । युवरितयपानः । 
ज्यानः ॥ इति तैतिरीयोपनिषदरचनम्‌ । प्रपा० ७। अबु० ६॥” (दरः) 
जोबयति सर्बान्‌ आणिनः स आणः, प्राशादपि प्रियस्वरूपों वा. स चेश्वर एव । 


है सजुः ३३।१॥ 


सरधयोपासनम्‌ ज 


अशब्द्य गेय: । (वः) यो मुमुक्षाणां मुक्तानां सेवकानां धर्मा सर्व दु:खमपात- 
जाति दूरीकरोति श्रोश्यानों दयासुरीसबरोऽस्ति। अयं शुवआब्दा्थउस्तीति योध्यम्‌ । 
(सवः) यदि्यपय व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलं जगत्‌ स व्यानः, सर्वाधिष्कान 
बृहद्‌ बह्म ति । सत्ययं स्वःब्दाचोजसतीति सल्तस्यम्‌। एतदायया महाज्याहुतीनां 
ज्ञातव्याः । 


(हकः) सुनोति से मति बोर्वादयति सूजति सकलं जगत्‌ स सबिता 
सर्वेश्वरः सविता परमात्मा तस्यः 'सवितुः प्रसवे' इति मल्त्रपदार्थादुरपत्ते; कर्ता 
ओडबोस्ति स सवितेत्युच्यत ति मम्तब्यम्‌ । (वरयम) यद्र बत म्हमतिथरेष्ठ 
दहेयम्‌ (भगः) यश्िस्पदरव निप्यायं निगुण शुद्ध सकलदोवरहितं पकब परमा 
'विज्ञानस्वरूपं तङ्कगेः । (देवस्य) यो वीस्यति प्रकाशयति खल्वानन्दयति सर्व विश्व स 
देवः, तस्म देवस्य (धीमहि) तमेव परमात्मानं वयं नित्यमुपासीमहि। कस प्रयोज 
जाय तसय धानेन निजानादिवलेनेव अयं पुटा दुढा सुजिनशच भवस्य प्रयोज- 
जाय । तथा च (यः) परमेश्वर: (नः) अस्माक (धियौ) धारणबतोडु दो: (प्रचोदयात्‌) 
असत्‌ । 

हे सब्चिदानन्दानन्तस्वसूप, हे. नित्यशुदबुडमुकतस्वभाव, है घब, हे निराकार, 
उततमत, त्यायकारिन्‌ है कराता रिय! सवितु्ेवस्य तब यरय भर 
सस प्रपोमनाय ? यः सविता देवः परमेश्वर: स, नोजमाक धो 
दकाया यात. यितः खवं्टदेब; परमेश्वर: स्वकृपाकटास 

re 'आव्तिमती रस्माक धी: 
द पोता । तताय बय धीमहीति घसो पातः ॥ 


एं आतः सायं योः सरूणोरेकान्वदेसं गता शान्तो भूता तारमा सन्‌ 
परमेशर प्रतिदिन घ्यायेत्‌ । 


आवा शुम (म्रोम्‌ सुवः स्वः) । भकार उकार भोर मकार के 
योग से ओम्‌' यह भलर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है, 
जिसमें सव नामों के अर्थ प्रा जाते हैं । जसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है, वैसे हो 
आकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का 
बोध होता है। 

जैसे प्रकार ले-(विराद) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला है। 
(सनि जो झानस्वरूप ओर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। (विसयः) जिसमें सब जगत्‌ 
आणता रहा है, भौर जो सर्वत्र प्रबिष्ट है। इत्यादि नामाचे श्रकार से जानना 
चाहिये । 


उकार ले-(हिर्यगर्भ:) जिनके गर्भ में प्रकाश करनेवाले मूर्य्यादि लोक हैं, 
और जो प्रकाश करनेहारे सूस्यांदिलोकों का ग्रधिष्ठान है। इससे ईश्वर को हिरण्यगर्भ” 
कहते हैं । हिरण्य के नाम ज्योति, अमृत भोर कीत्ति हैं। (वायु:) जो घनत बलबाला 


५ पश्चमहापन्ञविधिः 


सब णगतु का धारण करनेहारा है । (तैजसः) जो प्रकाशस्वरूप भोर सब जगतू का 
प्रकाशक है । इत्यादि अर्थ उकारमाच से जानना चाहिये । 

तथा मकार से-(ईश्वरः) जो सब जगत्‌ का उत्पादक, सर्वशक्तिमान स्वामी 
और त्यावकारी हे । (आदित्य) जो नाशरहित है । (पाः) जो ज्ञानस्वरूप और 
सर्बज् है । इत्यादि अर्थ मकार से समझ लेना । यह संक्षेप से भकार का पर्थ किया 
ग्या । 

अब संक्षेप से गहाव्याहतियों का अयं लिखते हे-(शूरिति वे राः) जो सब 
जगत्‌ के जीने का हेतु, और प्राण से भी प्रिय है, इससे परमेश्वर का नाम “हू 
है। (अुवरित्यपान') जो मुक्ति को इच्छा करने वालों, मुकतो ओर अपने सेवक 
अर्मात्माधों को, सब दुःखों से अलग करके सर्वदा सुख मे रखता है, इसलिए परमेश्यर 
का नाम युवः है। (स्वरिति व्यान:) जो सब जगत्‌ हे व्यापक होके सब को नियम में 
रखा, शोर सब का ठहुरते का स्थान तथा धुखस्वरूप है, इससे परमेश्‍वर का ताम 
“ल्यः है।यह ग्याहूतियो का संक्षेप से भर्ष लिख दिया । 

अब गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते हैं-(सवितु:) जो सव जगत्‌ का उता 
करनेहारा, धोर ऐशवर्य्य का देनेवाला है, (देवस्य) जो सब के आत्पा्ों का प्रकाश 
करनेबाला और सब सुझों का दाता है, उसका (वरेष्यम्‌) जो भह्यस्श ग्रहण करने के 
योग्य, (भः) गुढ विज्ञान सवख है, (तत्‌) उसको (धीमहि) हम लोग सदा प्रेमभक्ति 
से निश्चय करके अपने आत्मा में धारण करें । किस प्रयोजन के लिये? कि (गः) जो 
पूवोक्त सबिता देव परमेश्वर है, बह (नः) हमारी (बिः) बुद्धियों को (चोदयत्‌) 
कृपा करके सब बुरे कामों से लग करके सदा उत्तम कामो में प्रवृत्त करे । 

इसलिये सब लोगों को चाहिये कि सत्‌ चित्‌ आनम्दक्यरू, नित्यशानी, 
तमुक पजर, निराकार, सरितम्‌, न्यायकारो, व्यापक, कृपानु, सब जगत 
के जनक और धारण करनेहारे परमेश्वर ही को सदा उपासना करें, कि जिससे धग, 
अर्थ काम ग्र मोक्ष जो मनुष्यदेह रूप वृक्ष के चार फल हैं, बे उसको भक्ति और पा 
से सचा सब मनुष्यों को प्राप्त हों। यह गायत्री मन्त्र का र्थ संक्षेप से हो चुका ॥ 
अथ समर्पणम्‌ 

है ईइबर दमानिे ! भवस्कृपयाओ्नेन जपोपासनाडिकर्मणा धर्मायकाममोक्षाणां 
सद्य: विद्धिमवेश्न: ॥ 


तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌ --. 

आधार्य-इस प्रकार से सब मस्त के पर्थ से परमेश्‍वर की सम्यक्‌ उपासना करके 
बागे समरप्वण करे-कि हे ईश्वर दयानिधे ! आपकी कृषा से जो जो उत्तम काम हम 
आग करत है, वे सब आपके अपंग हैं। जिससे हम लोग आपको प्राप्त होके धर्म-जो 
सत्य न्याय का आचरण करना है, अ्ध-जो अमे से पदयो की प्राप्ति करना है, 


सन्ध्योपासनम्‌ ७५९ 


काम-जो धर्म और प्र्य से इष्ट भोगं का कषेवन करना है. भौर मोक्ष जो सव दु खॉ 
से छृदकर सदा आनन्द में रहना हे. इन चार पदार्थो की सिद्धि हमको शीन 
आप्त हो ॥ 

इसके पीछे ईस्यर को नमस्कार करे-- 

ओं नमे! शस्मवार्य च मयोभबा् च नमः शदकराये च मयस्कराय 
चु नम॑ः श्िबायं च शिबतंराय च ॥ य० अ० १६। मं० ४१ ॥ 


भाष्य. नगः झम्भबाय च) गः सुखस्व€ूपः परमेश्वरोउस्ति, तं बथं 
नमस्कु्मंद्े। (मयोभवाय च) यः संसारे. सर्वोतमसोद्यप्रदातास्ति, तं अयं नमर । 
(लमः शक्कराय च) यः कल्याणकारक: सन्‌ धर्गयुक्ताति कार्य्याण्येव करोति, तं बयं 
समस्कुममहे । (मयस्कराय च) यः स्वभक्तान्‌ सुखकारकत्वादू मायु युनक्त, त पं 
नमस्कुगंहे । (नमः शिवाय च शिवतराय च) योऽतन्तमजलस्वरूपः सन्‌ धामिकः 
मनुष्येभ्यो मोक्षसुखप्रदातास्ति, तसमै परमेशवरायास्माकमनेकधा नमोऽस्तु ॥ 
भाषार्थ--(नमः शम्भवाय च) जो सुखस्वरूप, (मयोभवाय च) संसार के उत्तम 
सुखो का देनेवाला, (नमः शङ्कराय च) कल्याण का कर्ता, मोक्षस्वर्प, घ्ंयुक्त कामों 
को ही करने बाला, (मयस्कराय च) पपने भक्तों को सुख देने वाला और धम्मं कामों 
युक्त करने बाला, (नमः शिवाय च शिवतराय च) भर्न्त मङमस्यरुप और 
आनिक मुय को मोक्ष सुल देनेहारा है, उसको हमारा बारम्बार नमस्कार हो ॥ 


इसि खर्ूपोषासनबिधिः 


अथाग्निहोत्रसन्ध्योपासनयो: प्रमाणानि- 


साधा गहने अगन आततः समम दाता । 
बसोदसोबेसुदान॑ एधि बं स्वेल्बानास्तन्बं पुषेम ॥१॥ 
तर्गहपतिर्नो अग्निः सांसापं सौमनसस्य दाता । 
बसॉर्बसोवसुदानं एषान्धानास्त्वा शतहिमा ऋधेम ॥२॥ 


अपर्ये० कां७ १३ । सू १४ । मश ३, ४ ॥ 
तस्माद गराह्मणोशहोरात्रत्य संयोगे सन््यामुपास्ते । स ज्योतिष्या 
ज्योतिषों दर्शनात्‌ सोऽस्याः कालः, सा स्या । तत्‌ सब्ध्यायाः 


सन्ध्यात्वम्‌ ॥ ३ ॥ वचि बा० प्रा ४ । खं० ५ ॥ 
उद्यम्तमस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन्‌ कुन्‌ ब्राह्मणों विान्‌ सकलं 
अदरमशनते ॥ ४ ॥ हेत्तिरीय सा. २ । प्रपा० ३। अगुः २॥ 


[पूजा सध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंबशशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासोनः सभ्यणृ्षविभावनात्‌ ॥ ५ ॥ ] 

न तिप्नति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ 

स शूद्वदुबहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥ ६ ॥ 

मनु® श्र २। इलो० [१०१,] १०३ ॥। 
जाव्वम्‌--ं (नः) अस्माक (गृहपतिः) गृहास्मपालकोजरिलः भौतिक: परमे” 
रहन (जाततः) तथा (रायं-सार्य) च परिचरितस्मूपासितः सन्‌ (सोमनसस्व 
दाता) प्रारोग्वस्पानस्दस्थ च दाता भनति । तथा (वसोवं) उत्तमोत्तमपदार्थस्व च । 
अत एव परमेह्बरः (बसुदान:) बसुप्रदातास्ति । है परमेश्वर ! एबंसूतस्त्वमस्माक 
उाज्यादिम्पबहारे हृदये च (एभि) आप्तो भब । तथा भोतिकोःम्यग्निर याहः । (वयं) 
है परमेश्वर ! एब (तवाम्‌) त्वा (इस्घाना:) प्रकाशमितारस्सन्तो अयं (तन्बभ्‌) शरीर 
(म) पुष याम । तथाश्लिद्ोत्रादिकरमणा भोतिकमस्लिमिस्थाना: प्रदीषयितारः 
सतः से कयं पुष्येम ॥ १ ॥। 

(आातःआतगू'हपतिनो०) अध्य परववढिजेव;। परशं विषवन 
होतरमौश्वरोगासन च कुर्बन्तः सम्तः (शतहिमाः) शतं हिमा हेमन्ततंबो गछति ये 
संबत्सरेषु ते पातहिमा याबस्स्युस्तावत्‌ (ऋणेम) वर्धेमहि। एवं तेन क्म्या 
नोफमाक नैब कदाचिदातिभबेदतीन्छामः ।। २॥ 


अरििदोतरस*ध्योपासनयो: प्रमाणानि ७६१ 


न या) बह हमारा मि अत्‌ घर थोर जाल का सा 

भौतिक अशनि ओर परमेश्वर प्रतिदिन प्रात:काल और सायंकाल भ्ेष्ठ उपासना को 
आप्त होके (सोसनसस्य दाता) जसे भारोग्य भोर घानन्द का देने बाला है उसी प्रकार 
उत्तम से उत्तम बस्तु का देने बाला हे । इसी से परमेश्‍वर [बमुदानः) बसु र्यत धन का 
देने वाला प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर ! इस प्रकार आ मेरे राज्य भादि व्यवहार भौर 
बित्त में प्रकाशित रहिये । तया इस मस्त्र मे भरिनहोत्र आदि करने के लिये भौतिक 
स्ति भी ग्रहण करने योग्य है । (बसं त्वे०) है परमेदवर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम 
आपको प्रकाश करले हुए अपने शरोर को (पुरम) पुष्ट करे । इसी प्रकार भोतिक 
ग्ल को प्रज्वलित करते हुए सब संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों | १ ॥ 

(रातः हपतिनों °) इस मन्त का धर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु यह 
बिश है कि -अग्निहोत्र भोर ईश्वर को उपासना करते हुए हम लोग (शतहिमाः) 
सौ हेमन्त ऋतु बोत जायं जिन बयो में, यात सौ वर्ष रयत (श्म) घनादि पदार्थों 
है बूड्धि को प्राप्त होते रहें । थोर पूर्वोक्त प्रकार से भग्निहोत्रादि कर्म करके हमारी 
हानि कभी न हो, ऐसी इच्छा करते है ॥ २॥ 

(तस्माद ब्राह्मणो०) बह्म का उपासक मनुष्य रात्रि घौर दिवश के सखि समप 
जे नित्य उपासना करे । जो प्रकास घोर अप्रकाश का संयोग है, वही स्या का काल 
जानना । धरोर उस समय में जो सत्ध्योपासन को क्यानकिया करनी होती हे, बही 
सल्या है । भोर जो एक ईश्‍वर को छोड के दूसरे की उपासना न करनी तथा सन्ध्यो- 
पान कभी न छोड़ देना, इसो को सन्ध्योपासना कहते हैं ॥ ३॥ 

(उचनतमसत यान्त) जब समये के उदय भरर भस्त का समय भाबे, उसमें नित्य 
अकावस्वल्य आदित्य परमेश्‍वर की उपासना करता हप्र, बरह्मोपासक ही मनुष्य सम्पूर्ण 
खुख को प्राप्त होता है । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्‍वर फी 
नित्य उपासना किया करें ॥४॥ 

इसमें मनुस्मृति की भो साक्षी है कि दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यन्त 
तःस, भोर सूर्यास्त से लेकर तारों के दर्घन पर्यन्त सायंकाल में सविता जर्त 
सब जगत्‌ को उत्वति करने वाले परमेश्‍वर को उपालना गायश्यादि मन्त्र के अर्थ 
किचारपूर्बक नित्य करें 11१11 

(न तिष्डति तु०) जो मनुष्य नित्य प्रातः सौर सार्य सन्ध्योपासन को नहीं 
करता, उसको छूद् के समान समझ कर डिजकुल से अलग करके शूडकुल में रख देता 
चाहिये। वह सेवाकर्म किया करे, और उसके बिद्या का चिह्न यज्ञोपवीत भी न रहना 
चाहिये । इससे सब भनुष्यों को उचित है कि सब कामों से इस काम को मुख्य जावकर 
रयत दो समयों में जगदोश्वर को उपासना नित्य करते रहें ॥॥६॥ 

इत्यस्निहोतरसन्ध्योपासनप्रभाणाति ॥ 


रि परवमो बमः समाप्तः ॥ 


९६ 


अथ हितोयो५ग्निहोत्रो देवयज्ञः प्रोच्यते 


उसका प्रारण इस प्रकार से करना चाहिये कि सरूयोपासन करने के पश्चात्‌ 
अस्निहोज का समय हे । उसके लिये सोना, चांदी, तांबा, लोहा बा मिट का कुण्ड 
बनवा लेना चाहिये, जिसका परिमाण सोलह अंगुल चोडा, सोलह अंगुल गहिरा घौर 
इसका तला चार अंगुल का समबा चौड़ा रहे । एक चमसा जिसको डंडो सोलह अंगुल 
ओर उसके अगरभाग मैं अंगूढा की यवरेखा के प्रमाण से तम्वा चौड़ा भ्ाचमनी के 
समान बनवा सेवे, सो भो सोना, चांदी वा पलाश्षादि लकड़ी का हो । एक प्राज्य- 
स्थाली भ्र्यात्‌ पृतादि सामग्री रखने का पात्र सोता, चांदी वा पूर्वोक्त लकड़ो का वनवा 
लेवे । एक जल का पात्र तथा एक चिमटा और पलाशादि को लकड़ों समिधा के लिये 
रुख सेवे । 

पुनः घुल को गमे कर छान लेवे । घर एक सेर थी में एक रत्ती कस्तूरी, एक 
मासा केसर पौस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पातर में रख छोटे । जय अग्ति- 
होत करे तब शुध त्यान में बैठ के पूर्वोक्त सामयी पास रख लेवे । जल के पाप में जल 
और घी के पात्र में एक छटांक वा धिक जितना साम्यं हो, उतने क्षोघे हुए बी को 
निकाल कर अग्ति में तपा के सामने रख लेवे । तथा चमसे को भो रख लेवे । पुनः 
उन्हीं पलादि बा चन्दनादि लकडियो को वेदी में रखकर, उनमें भागो घरके पले से 
अदीष्त कर तीचे लिखे मन्त्र में से एक एक मन्त्र से एक एक आहुति देता जाय, प्रात: 
काल वा सार्थका में । ववा एक समय में करे, तो सब मतों से सब आहुति किया 
करे । 


अचास्निहोज्रहोषकरणार्याः सस्त्राः-- 
ओं यों ज्योतिज्योतिः अयः स्वाहा ॥१॥ 
ओं र्यो बच्चों ज्योत्िच्च: स्वाहां ॥२॥ 
ओं ज्योतिः टय? व्र्स्योज्योतिः स्वाहा ॥३॥ 
ओं सबुदेवेन॑ सवित्रा सजूरुपसेन्ट्रैकत्या । 
डुशाणः स्यो तेतु स्वाहा ॥३॥. 

एते चरबारो मन्त्राः प्रातःकालस्य सम्तोति बोध्यम्‌ । 
ओमग्नि्योतिज्योतिंरग्निः स्वाहा ॥१॥ 
ओमरिनवचरचो ज्योतिकं 


सवाई ॥२॥ 


देवयज्ञविधिः ७६३ 


“अग्निर्ज्योति:”« ॥३॥ इति मन्त्रं मनसोच्चार्य्य तृतीयाहुतिदेया । 
ओं सजूदेबेने सचित्रा सजूराश्येन्द्रक्‍स्या | 
जूषागो5अस्सिरवेतु स्वाहा ॥४॥ य+ मरः ३ । मं० ३, १० ॥ 
एते सायंकालस्य मन्त्राः सन्तीति वेदितम्यस्‌ । 
अधोभयो: कालयोरग्निहोत्रे होमकरणार्थास््ममाना मन्त्राः 
मों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥। 
झं भुवर्वायचेपानाय स्वाहा ॥ २॥ 
झं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 
आं मूर्भूबः स्वरस्तिबास्वादित्येस्य! प्राणापातव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥। 
श्रोम्‌ श्वापों ज्योती रसोडमुतं बहा सूर्भुबः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 
झो सर्व बे पूर्ण? स्वाहा ॥ ६ ॥ 
भाध्यथ--(सृस्यो») यरचराचरात्या ज्योतिषां प्रकाशकानासपि ज्योति: प्रकाशक: 


सरबंभाणः परमेश्वरोऽसि, तस्म स्वाहारर्थात्‌ तदाज्ञापालनाथं सर्वजगदुपकाराबंकाहुति 
बच: ॥ १॥ 

(सू्यों ब०) यो बच्चे: सर्वविद्‌ यो ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानामपि वस्नॉउन्त- 
बॉशितया सत्योपदेष्टा, साता सूर्य: परमेहवरोउस्ति, तस्मै ॥। २ ॥ 

(ज्योतिः सूस्यंः०) यः स्वयंश्रकाश;, सर्बजगत्तरकाधषक: पूर्यो जगदीसवरोऽस्ति, 
वस्मै० ॥ ३॥ 

(सु ०) यो देवेन ोतकेन सविता सूर्यंलोकेन जीवेन च सह, तथा (इत्या) 
हुसयंप्रकादावत्योपसाचवा जौववत्पा भानसबृत्या (सजूः) सह वत्तमानः परनेषवरोस्त, 
सः (जुषाणः) संप्रीत्या वर्तमान: सन्‌ (यः) सर्वात्मा कृपाकटाक्षणास्मान्‌ (बेलु) 
बिद्यादिसदुगुणेपु जातविज्ञानान्‌ करोतु, तस्मै» ॥ ४॥ 


शमाश्‍चतस्र राहती; प्रातरम्नहोतरे कुर्वन्तु । 


अथ सायंकालाहुतय:--(भ्रस्नि«) योअस्नर्जानस्‍्वरूपों जञातप्रदशच, ज्योतिषां 
ज्योतिः परमसवरोऽस्ि,तस्मेश ॥ १ ॥ 


(असितर्वरच्चो०) यः पूर्वोक्तोडग्तिरतन्तविद्य, आमप्रकाशकः, सर्वपदार्थ- 
प्रकाशकरच सूर्यादियोतकोअस्ति, तस्मे० ॥ २ ॥ 

(रियतिः) इत्येव तृतोवाहुतिदेंया तदर्चपू्वयत्‌ ॥। ३ ॥ 

(सजूद०) यः पूर्वोक्तेल देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति । यक्नेन्दवत्या 


पड परुचमहूयल्मविधि: 


वायुद्बस्ववत्या र्या सह समते, सोऽग्निः (जुपाणः) संप्रीलोप्त्मान्‌ (बतु) नित्वा- 
नन्दमोक्षसुखया स्वकृपया कामयतु । तस्मै जगदीदवराय स्वाहेति पूववत्‌ ft i ॥ 
एताभिः सायंकालेअर्तिहोनिणों जज्लति। एकस्मित्‌ काले सर्वाियाँ । 


(ब भूर०) एतानि सर्वाणोश्‍वरनामान्येव वेद्यानि । एतेषामयां गायते 
दृष्ट्या: ॥ १-५ ॥ 


नि (सर्व वे०) हे जगदीइवर ! बदिदमस्माधि; परोपकारार्थ कर्म कियते, भवस्कपया 
वरोपकारायाळं भवत्विति । एवद्यमेतत्कर्नं तुभ्यं तमप्यंत्ते ॥ ६ ॥ 

एवं आतःसायं सरध्योपासनकरणातन्वारमेतेमेत्जेहोंम झुत्वाध्ये यावदिच्छा 
ताबद्गायत्रीमस्वेण स्वाहास्तेन होम कुर्यात्‌ । 

रतये परमेश्वरास जलवायुशुद्धिकरणाथ च होजं हवन मस्मिन्‌ कर्मणि यते 
बहोर्‌ । मुग स्थिपुष्टिसि्टबुदिवृद्धिशर्यपे््यवलकरे रोगनाशकरगु यु क्तातां 
द्याचा होमकरणेन बायुवृष्टिजलयोः शुढ़धघा एयिवोस्वपदार्थातां सर्वां जुदवायूनतः 
यगादस्‍्यन्तोत्तमतया सर्वया जीवानां परमसुख भव्येब । मतस्तत्कमंतृ लां जनाना 
तदुपकारतया आयस्तसुखलाभो भवती ध्वरप्रस्षता वेत्येतदासषेमग्विदोतकरेगस्‌ । 

आधाय ज्योौ०) जो चराचर का पाएमा प्रकाशर झर सुरादि 
प्रकाशक लोकों का भी प्रकाशक है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते 
हैं ॥१॥ 

(दम बन जो वव परमेश्वर हम को सब विद्या का देनेवाला, घोर दम 
जोन से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह के लिये हम लोग अस्निदोत 
करते हैं ।। २॥। 

(ज्योतिः य¬) जो श्राप प्रकाशमान घोर जगत्‌ का प्रकाश करने बाला, 
य र्त्‌ सब ससार का ईस्‍वर है, उसको प्रसन्नता के भे हम लोप होम करते 
हैं. ॥३॥ 

(सूेवेन०) जो परमेश्‍वर सूस्याँदि लोको म मापक, वायु र दिन के साथ 
रूल सब पर ति करने बाला, भोर सबके मरज ज्ज में स्याप्त है। वह मिन 
परवेशवर हमको बिदित हो । उसके पर्थ हम होम करते हैं ॥ ४ ॥ 

इन चार प्राहुतियों को ब्रातःकाल प्रनत में करता चाहिये । 

(पयोऽ) अग्नि जो परमेदवर ज्योतिःस्वरूप है, उसकी आज्ञा से हम 
बसपर के लिये होम करते हैं। भोर उसका रचा हुया जो यह भोतिका है, 
जिसे व्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन इबया को परमाणु करके जल ओर वायु, 
षटि के साथ सिलाके उनको शुद्ध करडे । जिससे सब संसार सुखी होके पार्थी 
हो ॥ ६॥ 

(अस्लिबेच्बों») धर्ति जो परमेश्वर वष्चं अर्थात्‌ सब द्रो का देने बाला, 


रः ना 


तथा भौतिक मिन झारोय भोर बुद्धि बहाने का हेत है । इसलिये 
हहा जाप है। ग ह एते त जोत हेने 


तीसरी रहति प्रथम मन्त्र से मोत करके करनी चाहिये ॥ ३॥। 
आर चौथी (सजूदेवेन०) जो परमेश्वर. प्राणादि आयु में ब्यापक, बार 
जगं ति ब्यापक, श्रौः 

सा शाम कप, सा पर दो करे बाला शोर सर के अब भाल बह 
णनि परमेश्वर हमको प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैं ॥४॥ 

अब जित मन्तों से बोनों समय में होम किया जाता हे, उनको लिखते है-- (मो 
उर) इन मनत में जो जो नाम हैं, जे सब ईश्‍वर के हो जातो । उतके मर्थ गायत्री मनन 
के प्रथं में देखने योग्य हैं ॥ १-४ ॥। 


और (आपो०) 'पाप' जो प्राण परमेश्वर प्रकाश को प्राप्त होके रस बर्थात्‌ 
त्यानाच मोकास्वरव है, उस हा को प्राप्त होकर तीनों लोको में हम लोग आनन्द 
से बिचरें ॥ ५ ॥। 

[ (सबं बे०) हे जगदोस्वर ! इम परोपकार के लिये जिस कर्म को करते 
त जे परोपकार के लिये समर्थ हो । इसलिये यह कर्म भाप के bs 

TIN 

इस रकार प्रातः भोर सायंकाल सन्ध्योपासना के पीछे इन पूर्वोक्त मतयो से 
होम करके प्रधिक होम करने को जहां तक इच्छा हो वहाँ तक “त्ाहा' अन्त में पढ़कर 
गायत्री मनतस होम करें । 

मरिन वा परोवर के लिये, जल घोर पयन की छड, वा ईयर की आजा 
वालत के थे होत जो हवन मर्यात दान करते हैं, उसे “घत्निहोज' कहते है । केशर, 
जलरी माद सुग; घृत कु भादि पुसट, गुह आरा घादि मिठ तथा सोमस 
कत पाक जो ये चार प्रकार के बुद, वृद्धि, शूरता, धीरता, बल मौर आरोग्य 
आध ले गुणों से, युक्त पदार्थ हैं, उनका होम करने ते पवन और अयजत की चुद 
करके शुद्ध पवन धोर जल के योग से पृथिवी के सब वदार्थो को जो प्रत्यन्त उत्तमत्ता 
होती है. अलल सब जोदों को परम सुख होता है। इस कारण उघ होल कमय 
होत यो को भो जोदों के उपकार करने से अत्यन्त मुझ का लाभ होता है। 
रणे पवर भी उस मुय पर पर होता हे ऐसे ऐसे प्रयोजनों के रथं प्र्ति 
होत्रादि का करना अत्यन्त उचित है। 


इत्पस्तिहोत्रविधिः समाप्तः ॥ 


ए द त पाठ रय संस्करण मैं नहीं दै । हंस्हतावुत्तार पूरा ज्या है ॥ ब 


अथ तृतीयः पितृयज्ञः 


तत्व डो भेदी श्तः--एकस्तर्पणाख्यो, ब्रितीयः भादास्रच । तत्र येत कर्मणा 
हुषो देवानुपोन्‌ पितृ वष तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्‌ 'तर्षणण्‌'। तथा यत्तेषां दधया 
वतं क्रियते तक्छाद वेदितव्यम्‌। तदेतत्‌ कर्म विढत्यु विद्यमानेष्वेव घटयते, नैव 
मृतेषु । कतः, तेषां सज्िकर्षाभावेन सेवानाक्यत्जात्‌ । शृतकोदेघेन परिक, नैव 
तेभ्यस्तत्‌प्राप्त॑ भवतीति भ्रयः । तस्मादियमानाभिप्नायंणेलत्कमॉपदिक्यते । 
सेव्यसेबकस्निकर्षात्‌ समेतत शयत इति । 

ह सतकतंमपारुवयः सम्ति-देवा:, ऋषय:, पितरस । तत 

बेवेषु रमाणम्‌ 

पुनत मा देवजनाः पुनत मनसा चिः । 
पुनन्तु विश्वां भृतानि जातवेदः पुनीदि मा ॥२॥ 
क बन झर १६। मं ३९ ॥. 
दं वाऽ न तृतोयमस्ति । सत्यं चैवानृतं च सत्यमेव देवा भृतं 
मनुष्या, इदमहसतृतात्‌ सत्यमुषैमीति तन्मुष्ये्यो देवानुपेति | सै 
सस्यमेव बदेत्‌ । एतढि व देवा बतं चरन्ति यत्‌ सत्यं, तस्मात्‌ ते यक्षो 
योह भवति य एवं विढान्सत्यं बबति ॥ २॥। 
कतर कॉ० १। झ० १ ब्रा १। कः ४ इ ॥। 
अिद्वा3सो हि देवाः ।।३॥। क्षतर कां० ३। प्र० ७। ब्रा० ६ । क० १० ॥। 
आषयम्‌--हे (जातवेदः) परमेश्वर! (मा) मां {पुनीहि सर्वथा पिम कुरू । 
भवक्षिष्ठा भबदाज्ञापालिनों (देवजनाः) दवा ष्ठा ज्ञानिनो विद्यादानेन (मा) माँ 
(नु पि र्वु । तथा (पुरु मना जियः) भवदूलबिज्ञानेन भयदियवध्यानेन 
वा नो बुदधयः पुननतु विना भक्त । (दु विसरा सुहाग) विष! नि सणि हंसार- 
स्यानि भूतानि पुनस्तु भवकृपया पदित्ाणि सुखानत्दगुतानि भवन्तु ॥ १॥ 

(ह्यां वा०) मवुष्याणां डाय लक्षणाभ्या दे एड संज भवतः-- देवा: मनुष्या” 
सवेति । उज सत्यं चानवं च कारणे स्तः । (सत्यमेथ*) पत्‌ सत्यवचनं सत्यमान सत्यं 
करबतदेवाना लक्षणं अयति । तघेतदतृत बचनमनूतं मानभनूत कर्म चेति मयुष्माणाम्‌ । 
गोडनुतातू दृषा सत्यमुपेयात, रू बेब जातो परिगण्यते । पश सतयत पषा 
वयात्‌, त नुषपसशा लभेत । तस्माल्मत्यमेव सदा पदे यान्न । पत्‌ स 


१. आतावेकवषतम्‌ एवं सर्ब ॥ स^ 


वितृयज्ञविधि: 


खतमस्ति, तदेव देवा भानरम्ति । स यज्ञस्वितां मध्ये जस्ती ति देवो भवति, तदिपरौतो 
मनुष्य | २॥ 

तस्माद विद्वांस एव देवास्सन्तीति ॥ ३ ॥। 

आवार्य-धब तौसरा पित्यज्ञ कहते है। इसके दो भेद हैं-एक तपण दूसरा 
भाड । 'तर्पण' उसे कहते हैं, जिस कर्म से विड्धानुरूप देव, ऋषि भौर पितरों को खुख- 
बुक्त करते हैं। उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, सो 'भाढ' 
कहाता हे | बह तर्षण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, 
मृतकों में नहीं । क्योंकि उनको प्राप्ति और उनका प्रस्यक्ष होना दुलंभ है। इसी से 
उनकी सेवा भी किसो प्रकार से नहीं हो सकती । किछु जो उनका नाम लेकर देवे वह 
ददाथे उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिये मृतको को सुख पहुँचाना तबंबा असंभव 
है। इसी कारण विद्यमानों के प्रभिप्राय से तर्पण ओर श्राद्ध वेद में कहा है । सेवा 
करने योग्य भौर सेवक अर्थात्‌ सेवा करनेवाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम 
हो सकता है । 

तर्षण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि भोर पितर । उनमें 
के देवो में राण 

(दनः) हे जातवेद परमेश्‍वर ! आप सब प्रकार से मुझको पवित्र करे | 
जिनका चित्त घाप में है, तया जो प्रापकी माशा पालते हैं, वे विदान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष 
भो विद्यादान से सुक को पवित्र करें। उसो प्रकार आपका दिया जो विशेष ज्ञान बा 
आपके विषय का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो । (पुनत विश्वाभूतानि) लर 
संसार के सब जीव भापकी कृपा से पवित्र घौर भ्रानन्दयुक्त हों ॥ १॥ 

(इवं वा०) दो लक्षण छे मनुष्यों को दो संजा होती हैं रथात्‌ देव और मनुष्य । 
वहां सत्य भोर कूड दो कारण हैं। (सत्यमेल०) जो सत्य बोलने, सत्य माने घोर सत्य 
कर्म करने वाले है वे 'देव', धोर वैसे हो झूठ बोलने, मुठ मानने और कूठ कर्म करते 
बाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें, बे देवजाति में 
शिते आते हैं। प्रोर जो सत्य से अलग होके मूठ को प्राप्त हों, बे मनुष्य घसुर घौर 
राक्षस कहे हैं। इससे सब काल में सत्य ही कहे, माने और करे । सत्यद्रत का चरण 
करने वाला मनुष्य यपास्वियों में यशस्वी होने से देव श्रोर उससे उलटे कर्म करते 
बाला अमुर होता है ॥ २॥ 

[ (विद्वांश) ] इस कारण से वहां विद्वान्‌ हो देव हैं ॥ ३ ॥ 

्रयधिप्रमाणम्‌ 


वं यं बर्हिषि प्रौ पुरुषं जातमग्रतः | 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या कष॑पश्च ये ॥१॥ 
बर जन ३१। मं० ९ ॥ 


६७ 


ऽद पठचमहायशविधि 


मय यदेवानुब्रवीत । तेनविम्य ऋण जायते, तदघेन्‍्य एतत्‌ 
करोत्यूषोणां निधिगोप इति ह्यत्रूचानमाहुः ॥ २॥ 
शतन का १।अ० ७ । कंश ३ ॥ 
रों प्रवुणीते । ऋषिस्यइचेबेनमेतहवेम्यश्च निवेदयत्ययं महाबोर्यो 
यो यज्ञं प्रापविति, तस्मादाषेंयं प्रणीते ॥। ३ ॥। 
शत्र कां» १। अपा० ३। परऽ ४। ऋऽ ३ 
भष्यम्‌--(तं यज्ञम्‌ऽ) इति मन्त्रः सृष्टिविद्यावियये व्याख्यातः ।। ¦ ॥। 

(अप मदेवा०) भवेत्यतन्तर यतु संजि पठित्वातुषधनमध्यापतं कर्मास्ति, 
तडचिकृह्यमस्ति । तेनाच्ययनाच्यापनक्मॅशधिभ्यो देयमृणं जायते । सत्‌ तेषामुषीा 
सेवनं करोति, तदेतेभ्य एब सुझकारो भवति । यः सर्वविद्याबिद्‌ मूत्वाध्यापयति तमतू- 
चानमूषिमाहु: ॥ २ ॥ 

(सथापय प्रबुणोते०) यो मनुष्यः पढित्या पाठनाव्यं कमं णोत, तदाग 
कर्माहिति। य एक न तेथ्य ऋषिभ्यो देवेश्यकचंतत्‌ प्रियकर वस्तु वस च निवेदयात, 
सोऽयं विद्वान महाबीर्यो भूत्वा यश विशानाव्य (प्रापत्‌) पाप्नोति । ते चैतं बिद्याधित 
विडा कु्यु : पच विद्वानस्ति यश्चापि बिं गृह्णति, स विंश लभते । तस्माद 
दमाय कर्म सर्वमंतध्य: स्वोकार्यम्‌ ॥ ३ ॥. 

आवार्थ--(तं जेः) इस मन्त का प्र्थ सूमिका* के सृष्टिविशा विषय में कह 
दिया है॥ १॥ 

(अप यदेवा०) अव इसके अनन्तर सव विद्याओ को पढ़ के जो पदाना है, बह 
“ऋषिकर्म' कहाता है। उस पढ़ने शोर पढ़ाने से ऋषियों का ऋण भर्थात्‌ उनको उत्तम 
उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है। और जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह 
नको सुच करने वाला होता है। यही व्यवहार पर्थात्‌ विद्या कोश को रक्षा करने 
चाला होता है। जो तब विद्या्ों को जान के सबको पढ़ता है, उसको 'ऋषि' कहते 
हैं ॥२॥ 

(अवादयं प्रवृणीते०) जो पढ़ के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना 
है, सो आय रयात्‌ ऋषियों का कर्म बाता है। जो उस कर्म को करता हुम उन 
ऋषियों और देवों के लिये प्रसक्ष करने ताले पदार्थों का निवेदन तथा रोवा करता है, 
बह विदान्‌ मतिपराकमी हो के विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान रौर 
विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका "षि' नाम होता है। इस कारण से इस आय 
कर्म को सब मनुष्य स्योकार करें ।। ३ ॥। 


१. व्हजेदादिभाप्यश्ूमिकावामिति शेषः ॥ स+ 
३. वहां भूशा शम्ब ते “दादिमा” अमिवेत है॥ सं» 


इितूष्शविधिः ५६९ 


सथ पितृषु प्रमाणम्‌-- 
डे बहती पुत पथः कलाल परिसुतम्‌ । 
स्व॒धा स्थ॑ तुर्पयंत मे पितुन्‌ ॥(॥ यः परऽ २ । म+ ३४॥ 


भाष्यमु-- ईश्‍वर: सर्वान्‌ पामां ददाति-सर्वे मनुष्या एवं जानीयुबंदेयु- 
उचाजापयेयुरिति-(मे षित्‌ मम पितृपितामहादीन्‌ आचार्यादीशव दूर श मतुष्या 
(त्यत) सेवया प्रसन्नाम्‌ कुरत । तथा (रघा स्थ) सत्यविद्याक्तिस्वपदार्थशारिणो 
अवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीया इत्याह--(ऊर्ज वहन्ती:) पराक्रम श्रापिका: 
सुगन्धिता ह्या श्रपसतेभ्यो नित्यं दुः । (यमृतभ) अमृतात्मकमनेकदिधरसं (धूर 
जाज्य॑ (पयः) दुग्ध (कीलालम्‌) अनेकविधसंस्कार: सम्यादितमल्ल माक्षिक मधु च 
(रिल) कालपक्व फलादिकं च दत्वा पितृ अर्‌ दः ॥ १ ॥ 

माषे - (ऊज वहन्तो ४) [ईश्वर सब को आना देता है कि) पिता वा स्थामी 
अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री बा नौकरों को सब दिन के लिये भ्राजञा देके कहे कि '-(वर्षयत मे 
टूर) जो मेरे बिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा आचार सोर इनसे भिन्न 
भी विद्वान्‌ लोग भ्रवस्था प्रथवा ज्ञान से वृद्ध, सान्य करने योय हों, उन सब के 
जातमा को यधायोग्य सेबा से प्रसभ्न किया करो । तेवा करने के पदां ये है (कर्ज 
बहन्ती०) जो उत्तम उत्तम जल, (मृतम्‌) अनेकनिधरस, (णतम्‌) थी, (पयः) दूध, 
(कोलालम्‌) भनेक पंस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम उत्तम भ बोर 
मधु], (परिल तभ) सव प्रकार के उत्तम उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनको सेवा 
सदा करते रही । जिससे उनका पारमा प्रसन्न होके तुम लोगों को घाकीर्बाद देता रहे 
कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसक्ष रहो । (सधा स्थ?) है पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब 
हारे ब पदाणो के भोगों से सदा सुखी रहो । घोर जिस जिस पदार्थ को तुम को 
अपने लिये इच्छा हो, जो जो हम लोग कर सकें, उस उस की खाशा सदा करते रहो । 
ह लोग मन, वचन, कर्म से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। तुम लोग किसी प्रकार का 
दुःख मत पापो । जसे तुम लोगों ने आल्याज्या छोर मरहमनर्स्पाश्रम में हम लोगों को 
सुल दिया है, वैसे हम को भी याप लोगों का प्रस्‍्युपकार करना अवश्य चाहिये, जिससे 
हमको कृतध्नता दोष न प्राप्त हो ॥ १॥ 


अथ पितुशां परिगणनम्‌-- 
येषां पुसं ये सेवितु' योग्याश्च, ते क्रमशो लिस्पन्ते-- 
१-सोमश्तदः । २-अ्निष्बात्ताः । ३-बहिषदः । ४-सोसपाः । 


४-हविभु लः । ६-भ्राज्यपा: । ७-सुकालिनः । ८-यमराजास्वेति ॥। 
आध्यम्‌-(सोऽ) सोमे इहवरे सोमयागे वा सोदात्त, ये सोमगुणाश्व ते 
७ 


७७० पल्चमहावश्ञविध: 


“सोमसदः (अ०) भग्निरीदवर:/सुप्टृतया सालो गृहीतो बैंस्ते अस्तिष्वात्ता/। ढा 
अंशात प्रेथिवीजलब्योम-यान-स्तररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ट्तया आत्ता 
गृहोता येस्ते । (ब०) बहिबि सर्वोसकप्ट बरह्मणि शमदमादिषृत्तमेषु गेषु वा सोदस्ति ते 
हिपद:' । (सोऽ) यजञेनोतममौषधिरसं पिबस्तिःपाययन्ति बा ते 'सोमपा:' ॥ १-४॥॥ 

(०) हि तभेब यज्ञे शोधितवृष्टिजलादिक भोकतु भोजितः वा शीतमेवां 
ते "हिच! । (भा) आज्यं पूतम्‌, यदा “न गहिक्षंपणयो:' धात्वर्ादाज्यं 
विज्ञानम, तद्दानेन पारित रक्षस्ति पालयन्ति रक्षयन्ति घे बिडधांसस्ते 'भाज्यपा' । (मुन) 
ईकेबरविद्योपदेशकरणस्य परहस्य च शोभनः कालो येथां ते । यद्रा ईश्वरज्ञानप्राप्या 
सुस्यः सदैव कालो येषां ते 'सुकालिन:”। (य०) ये,पक्षपातं विहाय त्यायब्यबस्या- 
कर्तारस्सन्ति तै 'यमराजा:' ॥ ५-६ ॥ 

आाषार्थ-_(सो०) जो ईश्‍वर भोर सोमयज्ञ मं निपुण, र जो शास्त्यादियुण 
सहित हैं, वे 'सोनसद्‌' कहाते हैं। (०) अष्ति जो परमेश्वर बा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार भ्रग्तिविद्या सिद्ध को है, उनको “प्म्निष्बाला” कहे है १ 
(बर) चो सब से उत्तम पर में स्थिर होरे शाम-दस-सत्य-विद्यादि उत्तम गुणो मं 
उत्तमात हैं, उनको 'अहिपद्‌” कहते हैं। (सो«) जो यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम 
ओषधियों के रस के पान करने घोर कराने वाले हैं, तथा जो प्लोमविद्या को जानते 
हैं, उनको 'क्ोमपा' कहते हैं ॥ १४ ॥। 

(हन) जो भ्रष्लिहोषादि यज्ञ करके वायू और बुच्टि जल को शुद्धि द्वारा सब 
जगत्‌ का उपकार करते, घौर जो यश से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने नाले 
हैं, उनको 'हविडु ज' कहते हैं। (सा०) भाज्य कहते हे घृत, स्निग्बपदार्थ और विज्ञान 
कौ, जो उसके दान से रक्षा करने वाले हैं, उनको 'आउयपा' कहते हे । (सु०) मनु 
आरीर को धत होकर ईश्वर ओर सल्यविद्ा के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय, भोर 
जो सदा उपदेश में ही अत्तंमान है उनको 'सुकालित' कहते हैं। (य०) जो पक्षपात 
को छोड़ के सदा सत्य न्याय व्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते 
है॥ शद 

€-पिठूूषितामहतप्रपितामहाः ।  १०-मातूपितामहोप्रपिता महा: । 

११-समोत्राः । १२- [श्राचार्यादि] सम्बन्धिनः 

(पि) बे सुष्टुतया थेष्ठात्‌ विदुषो पुणान्‌ वासायस्तस्तच नसतच, 
बिज्ञानाययनस्तधना: सवान्‌ जनान्‌ कारयन्तः पोषयस्तश्च चतुविश्नतिवर्षपस्पेस्तेत ब्रह्म- 
चर्येण विद्यास्थासकारिण: स्वे जनकाएच सन्ति, ते पितरो बसको बिज्ञेया ईदजरोडपि । 
(पिता) ये पक्षपातरहिता दुष्डात्‌ रोदयन्तशचतुइचत्वारिशद्रपय्येन्तेन ब्रह्मर्यसेवनेन 
इतविदया्यासास्ते साः स्वे पितामहान ग्राह्मास्तया रु ईस्वरोऽपि । (ब्रषि०) 
आदित्यवदुत्तमगुणप्रकाक्षका विद्ांसोःष्टचत्वारिशदर्षेण बरह्मचर्येण सर्दविद्यासम्पपनाः 


कुरयवडिदयाप्रकाक्ा: [त आदित्याः स्वे प्पितामहाइच याह्यासतथाऽदिसयोऽबनाशी्रो, 
चातर गुहाते। 


विलुयज्ञविधि ५७! 


(मा) पितरादिसहश्यो मात्रादय: सेव्या: ॥ ६-१० ॥ 

ये (स) स्वसमीपं र्तः पुत्राववस्‍्ते शरढयया पालनीयाः । (धा० सं») ये 
गुादिसब्नतासयन्ति ते हि सर्वदा सेवनीया: ।। ११-१३ ॥ 

आवा -(पि०) जो बोयं के निषेकादि कर्मों को करके उतपि रोर पालत 
करे, घोर चोबोस ब पर्यन्त बह्म से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' मर 
बसु. हे । (पिता०) जो पिता का पिता हो, और चबालीस ब पर्यन्त [हार्य ते 
विद्याभ्यास कर पक्षपात रहित होकर दुष्टो को एलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' 
और 'कवर' है। (पितामहः) जो पितामह का पिता मौर आदित्य के समान उत्तम 
गुणों का प्रकाशक भहतालीस वर्ण प्येग्त]' बह्मपर्याश्रम से विद्या पढ़ के सब जगत्‌ 
का उपकार करता हो, उसको 'त्रपितामहू* भोर 'मादित्य' कहते हैं। तथा जो 
पिल्नादिकों के तुत्य पुरुष हैं उनको भो पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये। 

(मा०) पित्रादिको के समान विद्या स्वभाव वालो स्त्रियों को भो अत्यन्त सेवा 
करनी चाहिये ॥ ९-१० ॥| 

(सोऽ) जो समीपबत्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य ह ।। 

(आाचार्यांदिसं०) जो पूर्ण पिया के पढ़ाने वाले दवसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी 
सो है, उनकी यथायोग्य हेवा करनी चाहिये || ११--१२॥ 

एतेषं बिद्यामानानां सोमसदादीनां सुखाचं प्रीत्या यत्‌ सेवन कते तत पम्‌ 
डया यत्‌ सेवन कियते तच्छाद्धम्‌। ये सत्यविज्ञानदानेन जनात्‌ पान्ति रक्षन्ति 
पितरो विशेयाः । 
अन्न प्रमाणानि-- 

'ये नः पूव पितर: सोम्यास:'* इत्यादीनि यजुरे दस्वेकोनविशतितमेः्या ये सप्तसु 
सोमसवादियु वितृषु दष्टव्यानि । तथा ये समानाः समनसः विरो यमराज्य* इत्यादोनि 
यमराजेषू । 'पितृभ्यः स्वधाविश्य: स्वघा नमः” इत्यादीनि पितृपितामहप्रपितामहा- 
दिषु । एवं 'नमों ब: पितरो रसाय" इत्यादीनि पितृणां सत्कारे च । इति ऋग्यजुरादि- 
बचनानि सन्तीति बोष्यम्‌ । सल्यच्च-- न 

बसून वस्ति बै पि चग पितामहान्‌ । 

प्रपिततामहांदचावित्यांन्‌ शुतिरेषा सनातनी || म प्र७ ३ । इलो० ३८४ ॥ 

भाषार्थ--ओ सोमसदादि पितर विद्यमान भर्थात्‌ जीवते हो, उनको पीति से 
सनाद से तृप्त करना 'तर्पण' और भा से अत्यन्त प्रोतिपूर्वक सेवन करना है, सो 


१. यह पाठ प्रथम सं में तही है। धक्डताबुसार पूरा किया है ॥ लं» शि 
२. पु: १९। ११॥ ऋऽ १०॥ १५१८७ ` ॐ बुर १९। ३६॥ 
३. बु: १९ ४४ ७ ४. बकः २। ३२ ॥ है» 
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ाड' कहता है। जो स विशातदान से जनों को पालन करो हे तर है । इत 
य में राण 

"दे नः पूर्वे पितर: सोम्यासः इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातो पितरो में प्रमाण 
हे। जे समाना: समनसः पितरो थमराज्य'* इत्यादि मन्त्र यमराजों, 'पितृभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नमः इत्यादि मन्त्र पिता पितामह प्रपितामहादिको तथा 'नमों 
मः पितरो राय” इत्यादि मन्त्र पितरों को षया और सत्कार में प्रमाण हे । ये 
ऋगूयजुबंद आदि के बचन ह । 

और मनुजी ते भो कहा है कि--'पितरों को वणु, पितामहों को रुढ घोर 
अषितामहों को आदित्य कहते हैं, यह सनातन भुत है ।' 

अनु» अ० ३। इलो० २८४ ॥ 


इति वितृयज्ञबिधिः समाप्तः ॥ 


उड १९। ४१ ॥ ऋ १०।१५। ६॥ 
६ ४४॥ 

युः १९।३६॥ 

वतुः २।३३॥ संर 


अथ बलिवेश्ववेबविधिलिख्यते 


यदल्नं पक्वम क्षारलवर्ण भोजनां भवेतेनेव वलिवंशवदेवकर्भ का्येमू-- 
बैशवदेवस्य सदस्य गृह्य इनी विधिपूर्वकम्‌ । 
आस्यः कुयहिबताश्यो ब्राह्मणी होममन्वहम्‌ ॥ 
मुन प ३॥ इलोऽ ४८ ॥। 
आघार्थ-[भव जीये वलिबंस्यदेव की विधि लिखी जातो है- र्यात्‌ जब भोजन 
खिद दो, तब जो कुछ भोजनाचं बने उसमें से सट्टा, लवणाश्न भोर क्षार को छोड़कर 
चुतमिष्टयुक्त भ्न जो कुछ पाकणाला में सिद्ध हो. उसको दस्यु के अर्च पाकाम्त 
मे विधिक तित्य होम करे । ]' 
अथ बलिवेश्वदेवकर्ममंणि प्रमाणम्‌-- 
अहरहलिमित्ते इरु्तोऽश्वयेव तिप्ठतें घासम॑ग्ने । 
दापसपोषँग समिषा मन्तो मा त अग्ने परति रिाम ॥१॥ 
चवं 


० कां० १६ । घू० ५४ । म० ७ ॥। 
जुनु मा देखना: पुनन्तु मन्या विषे: । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः नीहि मां ॥२॥ 
ब म० १६ । मं> ३६ ॥ 
(-हे (मरने) परेइवर ! ये (अहरहबंलि०) भबदाजया वलिवैदवदेवं 
नित्यं कु्न्तो मनुष्यास्ते (रायस्पोषेण समिषा) चक्वत्तिराज्यलक्षम्या पृतदुग्धा दिपुष्टि- 
कारकपदार्धप्राप्या च सम्यक्‌ शुदा (सदम्तः) निरयानन्दश्ाप्ताः सनतः, मातु: 
निदुराचारय्थादोनां चोलमपदार्थ: प्रौतिपृथिकां सेवां नित्यं कु्यु : । (स्ावेव तिष्ठे 
घासम्‌) यथास्य सममथ तद्भयं तृणवोरुधादि वा तत्पानाथ जलादि पुष्कलं स्थाप्यते, 
तथा सर्षपं सेवनाय बहुस्युत्तमानि वस्तूनि द्ुयंतस्ते असणा भवेयु:। (सा ते अनने 
'शा रिपाम) है परमणुरो अग्ने परमेश्वर ! भवदाज्ञातों ये विस्दव्यवहारस्तेणु 
अयं कदाचि प्रविश्वेम । धन्यायेन कदाबित्याणिनः पोडां न दद्याम । किन्तु सान्‌ 


स्वमिजाणीब स्वयं सरां मित्रमिवेति ज्ञवा परल्परमुपकारं कुय्यमितोएवराज्ञास्ति 
ven 


६. चह कोधे वाढ प्रथभ शं में नहीं है। सस्कतानुसार पश लिया हे ॥ ० 


५५४ पञ्चमहायत्रविधिः 

(दुत) घर्या्थो देवप्रकरणे' उक्त: ॥| २ ॥ 

आधाथे-हे (भरने) परमेववर ! आपकी भाजा से (अहरहबैंलि०) नित्य प्रति 
अलिवेशबदेब कर्म करते हुए हम लोग (रायस्योषेण समिषा) चक्रवत्तिराज्यलक्ष्मी, 
पृतडु्धादि पुष्टिकारक पढायो को प्राप्ति धोर सम्यक्‌ सुद इच्छा से (मदस्तः) नित्य 
सन्द में रहे । तथा माता सिता आचार्यय आदि की उत्तम पदार्थों से विलय प्रीति 
पूरक सेवा करते रहें (भरवायेव तिप्ठते पासम्‌) जैसे थोड़े के सामने बहुत से खाने बा 
पोने के पदार्थ घर दिये जाते हैं, वैसे सबको सेवा के लिये बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थ 
देवें । जिनसे बे प्रस होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें । (सा ते अने प्रतिवेषा रिपाम) 
है परमगुरू स्ति परमेश्वर ! प्राप शोर आको राजञा से दिख यवहारो में हम लोग 
कभो प्रवेश न करें, और मन्याय से किमो प्राणी को पोड़ा न पहुँचाब, किन्तु सबको 
अपना मित्र और अपने को सबका मित्र समक के परस्पर उपकार करते रहें ॥ १ ॥ 


(पुनम्तु०) इसका चर्च देवतर्षणविषय में कर दिया है ॥ २ ॥ 


प्रथ होससस्त्राः-- 

ओमर्नये स्वाहा ॥ १॥ झो सोमाय स्वाहा ॥ २॥) प्रोमस्ली- 
बोमाभ्यां स्वाहा ॥| ३॥ ओं विश्वेस्यो देवस्यः स्वाहा ॥।४॥ ग्रो धनवम्तरये 
स्वाहा ॥ ५ ॥ भरो कणं स्वाहा ॥६॥ श्रोमनुमत्ये स्वाहा ॥ ७॥ रों 
म्रभापतये स्वाहा ॥ ८ ॥ शॉ सह ्ावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ६ ॥ ओं 
स्विष्टकृते स्वाहा ॥ १०॥। 

आ्यम्‌-(मरोम०) स्याथ उकतः। (ओं सो०) सर्वानत्दश्रदो यः सबंजग- 
डुलादक ईश्‍वर: सोम ग्राहय: | [ (ओमस्नो७) आणापानाभ्याम्‌, अनयोरयो^ गायजी- 
काच उक्तः । ]* (मों वि०) विस्वेदेवा विश्वप्रकाशका ईंरंबरगुणाः, सर्वे विदांसो 
जा (म घन्व०) सर्वरोगनाथक ईश्वरो:त गृहते । (भरो कुश) देब्ट्यरथॉयमारम्भः । 
अमावास्येष्टिप्रतिपादितार्य चितिशक्तये वा ॥ १-२ ॥। 


(सरोम) पौर्णमासेष्ट्चर्थो्यमारम्मः, विद्यापठनानस्तरं मतिमेनन ज्ञानं मस्या- 
दिबतिशक्तः सा नितिरनुमति्वा । (ओं र) सर्वजगत: स्वामी रक्षक ईष्वर: । 


१. शिदुपशासरयंते इति बषः । ॥ ख 

३. घनवो: ्राणापानपो रियः ॥ 

३. महामये, 

४, यह पाङ प्रथम संस्करण बं नाही है। कितु इत मरो का घरे वर भाध्यधूमिका में 
देता हो किया है ॥ संर 


बलिबैश्वदेबविधि: ७७५ 


(ओं सह०) ई्वरेण प्रकृष्टयुणे: सहोत्यादितयों: पुष्टिकरणाय । (आँ स्विष्ट०) पः 
षु छोभनमिष्टं सुखं करोति सवेश्वर: ॥ ७-१० ॥ 
हम हत्चाऱय बचिदान कु्यात्‌-- है 
आषार्थ-(धोम०] अग्नि भब्दार्थ कह आये है । (मों सोऽ) जो सब पयायो 
को उत्पन्न गौर पृष्ट करने से सुल देनेहारा है, उसको 'सोम' कहते हैं। (प्रोमस्तो ०) 
जो प्राण सब प्राणियॉ के जोअन का हेतु, घोर प्रपात श्रयांत्‌ दुख के नाग का हेतु है, 
इन दोनों को 'पग्नीपोग' कहते हैं। (घों वि) यहाँ संसार को प्रकाक्ष करने बाले 
कवर के गुण, यबा विद्वान लोगों का 'विशवेदेब' शब्द से प्रह होता है। (भ प) 
जो जत्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा परमारमा है बह 'अन्यस्तरि' बहाता है । 
(जों कु०) जो भ्रमावास्येष्टि का करना हे ॥ १7६ ॥. 

(पोम०) जो पो्ंमास्वेष्टि वा सर्वशसत्र्रतिषादित परमेश्‍वर को चिति शक्ति 
है यद! उधका ग्रहण है। (भो प्रः) जो सब जगत्‌ का स्वामी अगदोश्वर है, वह 
“जापतिः कहता है। (भो स०) ईश्वर से उत्पादित प्नि श्रौर पिवी की प्ट 
करने के लिये। (भी स्वि) ओ दृष्ट सुख करनेहारा परमेश्वर है, वहीं "स्विष्ट 
कहाता है । ये दश भर्व दक्ष मन्त्रो के हैं । ७-१७ ॥। 

अब बलिदान के मत्त को लिखते हैं-- 


ओं साबुगायेन््राय नमः ॥। ओं सानुषाय यमाय नमः ।। औं सानुणाण 
बरुणाथ नमः ॥। श्रों सातुगाय सोमाय नमः ॥ शो मरुदुभ्यो नमः ॥ प्रोम्‌ 
म्यो नमः ॥ घरों वनस्पतिभ्यो नमः ॥ गरं भिये नमः ॥। ओं भदरकाल्यं 
नमः ॥ श्रों ब्रह्मपलये नमः ।। ओं वास्तुपतये नमः ।। शों विशवेञ्यो देवेभ्यो 
नमः ॥ ओं दिवाचरेम्यो मूतेम्यो नमः ॥ घरों नक्‍्तंचारिभ्यो भतेम्यो नमः ॥। 
श्रॉ सर्वात्मभूतये नमः ॥ झो पितृम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ १-१६॥ 

आध्यभू-( भो सा०) 'गम प्रहृत्वे शब्दे च' इत्यनेन सरिश्‍यापुरस्सरविचारेण 
मनुष्याणां यथाथ विज्ञान भवतीति वैद्यम्‌ । निगु ससह वर्तमान: परंइव्यवाती- 
इवरोजतेत्द शब्देन गृहाते । (स्रो सानुः) पक्षपातरहितो. न्यायकारित्वादिगुणगुक्तः 
परमात्माज यमसब्दार्थन वेश: । (घों सा०) विद्यादुत्तमगुणनिविष्ट: सर्वोत्तमः परमेश्व 
सोऽन परुणशब्देन गहीतव्यः । (दों सादुगाय सो») मरय उत्त: ॥ 

(ग्रोम०) य ईदबराधारेण सकलं बिइबं धारयन्ति चेष्टयन्ति ते बर्न मरुतो 
महो । (मों प्रदुभ०) मह्याः 'सक्नोदेवी' रिश्यत्रो्त। (झों व०) वणानां लोकानां 
पतप ईश्व रगुणा: परमेश रो बा । बहुब बनमा दाम्‌ । यदोतमगुणयोगेनेशवरेणोत्यादि- 
तेभ्यो महावूजेम्मदचेलि बोध्यम्‌ । (ओं थि०) शीले सेव्यते सब जनेससः भो रोदबररस् 
सुखशोभावरवाद्‌ मुत । यदा तेनोत्यादिता विश्वशोमा न । (भो भ०) भद कल्याणं 
यं कालबितु शीलमस्या: सा भडकालीइनरक्तिः । 
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(झो ब०) बहाणः सर्वशास्त्रविदयायुक्‍्तस्य वेदस्य बहमाण्डस्य वा पतिरीब्बर:। 
(पों बा०) इयन्ति सर्वाणि भुतानि यह्मितद्ाशवाकाश तत्पतिरीक्वरः। (धों बि०) 
याथ उक्त: । (ओं दि०) {शं नक्त) ईववरकृपयैवं भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि 
विचरस्ति रात्रो च, तान्यस्मासु विधन मा कुरु । तै: सहास्माकमविरोधोतू | एत- 
वर्षो्यणा रम्भ: । (भों स०) सर्वेषां जीवात्मनां भृतिभंबनं सत्तेशवरो नान्यः । (परो पिर) 
स्याथ: पितृतपणे ओतः । नम इत्यस्य निरभिमातद्योतनाय' : | परस्योल्हष्ट्तया 
माल्यज्ञापनाद इचारम्भ: ॥ १-१६ ॥ 

आधा -( भ्रं सा०) जो सर्वरवर्यंयुक्त परमेश्वर घोर जो उसके गुण हैं, वे 
“जु इ शब्द से ग्रहण होते है, (आं सवा) जो सत्य न्याय करने वाला ईयर 
और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने बाले सभासद है, वे सुग बम शब्दाचं से 
हग होते हैं। (घों सा») जो सबसे उत्तम परमात्मा श्रोर उसके धामिक भक्त हे, वे 
शुग वदण' शब्दाचं से जानने चाहियें। (धो सा०) पुण्यात्माणों को आनम्दित करने 
बाला श्रौर जो पृष्यात्मा लोग हैं, वे 'सातुग सो” शब्द से ग्रहण किये हैं। 

(भं मर०) जो प्राण प्र्धात जिनके रहते से जोडन रौद निकलने से मरण होता 
है, उनको 'मरत्‌' कहते हैं। इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। (रॉ श्रदूभ्यो०) 
इका अर्थ शस्नोदेवो' इस मत्र के स में लिखा है। (घों ब०) जिनसे वर्षा अधिक 
होती और जितके फलादि से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी भी रक्षा करनी योग्य 
8) (पो भि०) जो सब के सेवा करने योग्य परमात्मा है, उसकी सेवा से राज्यथी की 
रापत के लिये सदा उद्योग करना चाहिये । (भो भ०) जो कल्याण करने बाली पर 
मात्मा को झि प्र्थात्‌ सामध्य है, उसका सदा प्राथय करना चाहिये । 

(पॉ ब) जो बेद का स्वामी ईश्वर है, उसकी प्रार्थना भोर उद्योग बरेद्या-प्रचार 
के लिये प्रवव्प करना चाहिये । (पं बा०) जो वास्तुपति गृहसम्बस्धों पदार्थ का 
पालन करनेहारा मनुष्य यया ईश्वर है, इनका सहाय सर्वत्र होना चाहिये । [धों वि») 
इसका अथ कह दिया है। (भो दि०) जो दिन में विचरने वाले प्राणियों से उपकार 
लेता धौर उनको सुख देना है, सो मतुष्यजाति का हो काम है। (घों नवतं०) जो राजि 
जे बिचरने बाते प्राणी है, उनसे भी उपकार लेना और जो उनको सुल देना है, इस" 
ये यह प्रयोग है। (आं सर्वात्म०) सव में ब्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा घ्यान 
जे रखना चाहिये । (रों पि०) माता, पिता, आचापं, विधि, पुत्र, भृत्यादिको को 
भोजन करके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना चाहिये। 'स्बाहा' शब्द का शरव 
पूर्व कर दिया है। और “नः शब्द का श्र यह है कि घाप अभिमान रहित होके 
दूसरे का मान्य करना ॥ ९--१६॥ 

इसके वोचे छः भागों को लिखते है 

शुतां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमोशां च शनकंतिबंपेद भुबि १ 


ह बुर ३। १३ ॥ स+ 


बलिबेशवदेवविधिः vss 


परेन बद भागान्‌ भूमी दद्यात्‌ । एवं सर्प्ाणिम्यो भागान्‌ विभज्य दत्वा च 
तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ । 
आवार्ण -कुत्तों, कज्ञालॉ, कुष्ठी भादि रोगियों, काक घाद पक्षियों घोर चाटी 
आदि कृमियों के लिये छ भाग प्रलग-प्रलग बांट के दे देना मौर उनको परसपता 
सदा करना । 
यह बेद धोर मतुस्मूति की रीति से बलिवेश्वदेव को विधि लिली ॥ 


इति बलिजेफ्वदेवजिधिः समाप्तः 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 


बन्नातिथीनां सेवनं यथावत्‌ शयते, तत्रैव कल्याणं भवति । ये पण विद्यावन्तः 
परोपकारिणो जितेन्डिया धामिका; सत्यवादिनश्छुलादिदोपरहिता निपश्रमणकारिणो 
मनुष्याससमति तानसिथीन्‌ कथयित । स्नेक प्रमाणभूता बैदिकमन्त्रास्सन्ति, परन्त्मन 
संपतो वेव लिखामः-- 

तथस्यैमं विद्वान आत्योऽतिथिगुदानागच्छेत ॥१॥ 

स्वृयमॅनमम्युदेत्य॑ याव ब्रात्य कवा वात्सीओत्योंदरक आत्य तर्पयंन्तु रातय 
यर्था ते प्रियं तथास्तु आत्य॒ यथां ते वशत्तथास्तु ब्रात्य यर्था ते निकाम- 
स्वथास्त्विति ॥३॥ अथर्व कांश १५। सू, ११। मं० १,२॥ 
(त) यस्य महे परक्तविशेषयूक्तो विद्वान (ब्रात्यो०) महोत्तमगुण- 
विशिष्ट: सेयनीयोऽलिधिरर्था्चरय गमनागमनयोरनियततिचिनं यस्य कातिम्निपता 
जलिविभंवति, कितु स्वेच्छया5कस्मादागन्छेद्‌ गच्छेच्च, स यदा गहस्थानां गृहेषु 
आप्नुयात्‌ ॥ १॥ 

(श्वयभेनम०) तदा गृहस्थोज्यत्त्ेम्णोत्याय नभस्कृत्प च तं महोत्तमासने 
तिषादयेत्‌ । तदन्तरं पृच्छेद्‌ भवतां अलादेरन्यस्य बा वस्तुन इच्छास्ति चेतद्‌ ब हि । 
सेवा कृत्वा तास्ता सम्पादय स्वस्थचिततस्सन्नेवं पृच्छेतु--(व्रात्य क्वावात्सी:) हे प्राप 
पु्पोत्तम! त्वमितः पूर्व कय प्रवात्सीः कुत्र निवास कृतवान्‌ । (आत्योदकम) है 
अतिथे ! जसमेतद्‌ गृहाण । (द्रा तंतु) भवान्‌ स्वकीयसत्योपदेशेलास्मांक्च 
तर्पयतु, श्रीणयतु, तथा भवत्मत्योपदेशेत तत्सर्बाणि मम मित्राणि भवतं तर्पयित्वा 
विज्ञानवन्तों भवन्तु । (व्रात्य यधा०) हे विन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्याता वयं 
याम । यदसु भबत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुर। (बाहय यया ते०) हे अतिये ! ययेच्चतु 
अबान्‌ तदतुकुलातस्मान्‌ भवत्सेबाकरणे निश्चिनोतु । (व्रात्य यथा ते०) यथा भवदि- 
ब्ापूततिस्स्थात्‌ तथा भवत्वं वयं कुर्याम । यतो भवान्‌ वयं त परस्पर सेवासस्सञ- 
कया बिद्याबृड्छा सदानन्दे तिष्ठेम । 

भाधार्थ-प्रब जो पांचवां प्रतिथियश कहता है, उसको लिर 
अतिथियों की यथावत्‌ सेबा करनी होती हे । जो पूर्ण विद्वान, परोपकारी, 
धार्भिक, सत्यवादी, छल-कपट-रहित, नित्य मण करने वाले मनुष्य होते दै, उनको 
'अतिधि' कहते हैं। इनमें भनेक बैदिक ममत्र प्रमाण हैं। परन्तु यहां संक्षेप के लिये 
दो हो मन्त्र लिखते हैं-- 

(तदस्यैव विद्वान) जिनके घर में पूर्वोक्त भुणयुक्त बिन्‌ (आतयो) उत्तम 
जुशविशिष्टसेवा करने के योग्य तिथि, रयात्‌ जिसकी आने जाने को कोई भो 


अतिथियज्ञबिष्ि: हो ७७५ 


निविचत तिचि नहीं हो, जो प्रकस्मात्‌ भावे भोर जावे, जब ऐसा मनुष्य गृहस्यों के घर 
में आप्त हो ॥ १७ 

(स्वयमेनम०) तब उसको महस्य भ्रत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उत्तम 
आसन पर बैठाके, पश्चात्‌ पूछे कि आपको कुछ जल वा किसो अत्य वस्तु की इच्छा 
हो सो कहिंये। इस प्रकार उसको प्रस्त कर भोर स्वयं स्वस्थचित्त होके उससे पूछे 
कि-(बात्य क्याबात्सीः) हे ब्रात्य उत्तम पुरुष ! भापने यहां आने के पूर्व कहाँ बास 
किया था । (्रा्योदकम्‌) हे तिथि ! यह जल लीजिये । (म्य त्यत) जोर हम 
जोग झपने स्य प्रेम से आपको तृष्त करते हं, भीर घब हमारे इष्ट मित्र लोग भापके 
उपदेश से विज्ञानयुक्त हके सदा प्रसन्न हों । (दासय यथा०) हे वदान्‌ रसय ! जिस 
प्रकार से प्रापको प्रसन्नता हो बैसा हो ठम लोग काम करे, घोर जो पदाचे प्रावकों 
प्रिय हो उसकी भ्राज्ञा कीजिये । (बात्य यया०) जिस प्रकार से आपकी कामना पूर्ण 
हो वसी आपको सेा हम लोग कर । जिससे झाप और हम लोग परस्पर सेवा भौर 
सह्संगपूर्वक विद्यावृद्धि से सदा आनन्द में रहें ॥ २ ॥ 


इति संक्षेपतोउतिधियज्ञ: ॥॥ 


इति पज्चमहापज्ञविधिः समाप्तः ॥। 


